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मुक्ति सहय हे 


१६-४-८३. नासर धोरा 


बीकानेर. 


देशो, वस्तु, व्यक्ति ओर क्रिया-ये तीन चीजेँ दीखने में आती है। 
इनमें वस्तु ओर क्रिया -ये दोर्नो प्रकृति है, ओर व्यवित्ि रूपमे जो 
दीखता है, यह शरीर भी प्रकृति ही हैः परन्तु दसके भीतरमे जोन 
वदलने वाला है, यह परमात्मा का अंशा है । अव अगर ्यह' वस्तु, 
करिया ओर च्यकिति मे नही उल, तो यह स्वाभाविक ही मुक्त है; 
क्योकि "यह" परमात्मा का साक्षात अंश है। इसके लिए कहा 
है-येतन अमल सहज सुख रासी-यह चेतन है, शुद्ध दै 
मलरहित है ओर सहज सुखराशि है, महान्‌ आनन्द राशा है। यह 
महान्‌ आनन्द राशी अपने स्वरूपे की तरफ ध्यान न दैकर के 
मंमार के सम्बन्ध से सुख चाहने लग गया। इससे यही भूल हुई है। 
यह संयोग जन्य सुव मे फंस गया।जैसे, धन मिले तो सुख हो, 
भोजन मिले तो सुख हो, भोग मिले तो सुख हो, कपड़ा, वस्तु, 
आदर, मान, सत्कारमिले तो सुख हो। यह वड़े आश्चर्यं की बात 
है कि स्वयं नित्य निरन्तर रहने वाला है 'सहज सुख रासी" 
स्वाभाविक ही सुख रारि है; परन्तु इसमे यह वहम पड़ गयाहैकि 
संमार के पदार्थं मिलने से सुख होगा। यह विष्ठुडेगा जरूर ही 
संयोगा विप्रयोगान्ताः जित्तने सयोग होते द्वै उनका अन्तमे , 
वियोग होता है तो सम्बन्ध से होने वाला सुख रहेमा कैसे ? मनुष्य 


(२) 


यह विचार नहीं करता है कि आज दिन तक संयोग सै जितने सुख 
लिये थे वे आज नही रहे। संयोग से होने वाले सुख का नमूना तो 
देख ही लिया; लेकिन अव भी चेत नहीं करते फिर ओौर चाहते है 
किसंयोगसेसुवलेनें। 


जव तक वाहर के संयोग से संसार के सम्बन्ध से सुख लेगा, तथ 
तक इसको वास्तविक सुख नही मिलेगा "बाह॒यस्पध्वसवतात्मा" 
वाहूय सुख (सयोग जन्य सुख) मे आसक्त नहीं होगा तो 'विन्द 
त्यात्मनि यत्मुखम्‌' उस विलक्षण सुल को आप से आप प्राप्तो 
जायगा। ससार के मम्बन्ध से सुख लेने सं इसका वास्तविक सष 
गुम हो गया! वह सुख मिटा नही है; परन्तु यह उस सुख से वियुक्त 
हौ गया। जिनको वह सुख मिल गया वे आनन्दित हौ गये! उनके 
कभी सौसारिक सुख की इच्छा ही नहीं रहती। क्योकि उनको जो 
वास्तविक सुख मिला, आनन्द मिला उसके समान कोई दूसरा सुय 
है नही। यह स्वयं सुखराशिा होकर संयोग जन्य मुख चाहता है, 
मौसारिक सुख मे राजी होता है -यह वड़े भारी आश्चर्य की वातत 
है1 मिलने वाले व विषठृडने वाले सुख में राजी होता है। भष 
“स्वय, रहने चाने ह ओर यह मुख आने जाने वाला है तो इस सुख ये 
कैसे काम चलेगा? 


आप रहने वाले ओर आपके भीतर परमात्मा रहने वाले है। 
रहने वाले परमात्मा के साथ रह जाओ तो सदा के लिए सु मिन 
जाय। वह सुख कभी मिटेगा नहीं उत्पन्न ओर नष्ट होने बाले 
शरीरके साथ तथा संयोग ओर वियोग होने वाले पदार्थो से सुख 
लेमा तो वह सुख कितना दिन रहेगा? संतो ने कटा कि एसी मृढृता 
या मनकी" एसी मूढता हे इस मन की। "परिहरि रामभवित 
सूरसरिता" भगवान्‌ की भक्त गंगाजी है उसको छोड़ करके ' आम 
करत ओस कण कीं ओस पडती हे घास की पत्ती परजन 


(र) 


फी चृन्दे चमकनी दै उम ओस कण से तृप्ति करना चाहता है। 

तात्पर्यं हआ भगवान्‌ की भवितिरूपी ंगाजी चह रही है उसको 
छोड करके ओम कण कं समान-धन से सुख मिल जाय, स््रीसे 
मूख मिल जाय, पुत्र सै मुख मिल जोय, मान से सुख मिल जायं. 
बडाई मे मुख मिल जाय, निरोगता से सुख मिल जाय, आदि 
सयोगो से सुख को चाहता है। इन पदार्थो मे सुख दता है इनके 
पीठे भटक्ता है ये तो ओस की वृन्दे है भाई) तरह तरह की 
चमकती है। थोड़ा सा सूर्यं चदा कि खत्म हो जायगी सूख जायगी 
तो इनसे तुप्ति कैसे हो जायगी? ओस के कणो से प्यास कैसे 

वुकेगी? "देसी मृटृता या मन की" तो भाई सच्चा सुख चाहतेहोतो 

उस परमात्मा की तरफ चलो, उनके साथ सम्बन्ध मानो। 


जैसे कोयला काला होता ह तो वह काला कव हुआ? अग्निसे 
अलग हुआ तव काला हुभ। अग्नि में रहते हुए तौ वह चमकता 
थापरन्तु अलग हुआ तौ काला हो गया। अव इसे कोई धोवे साफ 
करे तो इसका करालापन साफ नहीं होता! इसके लिए आता 
है-"कोयता हो नहीं उजला सौ मन सावन लगाय" सौमन 
साबुन लगाने पर भी उजला नहीं होता तो कंसे हो! कि यह जिसकत्‌ 
अंश है, जिससे यह अलग हुआ है, उसी आग में रख दिया जाय तौ 
चमक उषेगा। पर आग का अंगार लेकर लान खीची जाय तो वह 
भी काली सींची जायमी। क्योकि वह भी आग से अलग हो गया। 
से यह जीव परमात्मा से अनग हुआ तव काला हुआ। अव उस 
कालेपन को धोने के लिए मावुन लगाता है कि धन हो जाय, मान 
हो जाय, चड्ाइं हौ जाय, आदर हो नयतो हम सुखी हो जयेगेए : 
ससे सुख नही होगा तो किससे सुख होगा? यह अपने अंशी ` 
परमात्मा कतौ अपना मान लेगा तो सुषी हो जायगा, चमक उठेमा। 


आप योड़ा सा विचार करो तो पता चते कि लासो- अरव 


(५) 


मनुष्यो मे से दौ चार मनुष्य भी सुखी हो गये क्या? धन से, मानसे, 
वड़ाईसे, चडे- बडे मिनीस्टरी जिनके पास हैँ क्या वे सुखी हो गये 
टै क्या? वड़- बड़ धनियों से, बडे- बडे विद्धानां से आप एकान्ते 
मिलो कि भाप सुखी हो गये ह क्या? आपको कोई दुःख तो नहीं है। 
जो सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे है उनको भी पृषो। तव आपको 
वास्तविकता का पता लग जायगा। जो 'बाहयस्पर्शं है बे तो दुषौँ 
केकारण है। असली सुख की प्राप्ति केलिए क्या करे? भगवान की 
पुकारो हे नाथ! हे नाथः! हम तो भूल गये महाराज"! भगवान्‌ को 
याद दिला दो तो भगवान्‌ कृषा कर देंगे फिर मौज हो जायगी। 


सुहृदं सर्वभूतानां जात्या मां 'शान्तिमृच्छति।। (गी. ५/२४) 

प्राणिमात्र के सुहृद्‌ परमात्मा के रहते हए हम दुःख पावे बड़ 
आश्चयं की बात है। महान आनन्द स्वरूप वै परमात्मा हमारे घुदं 
कै है कैसी मौज की बात है। पर यह अपने परमात्मा कौ छोडकर 
परायों से प्रमकरता ह! वच्चे भापस मे घेलते हुए जव कोह किसी 
को मारपीट करता है, तब दौड करके माँ के पास आताहैतो माँ 
की गोद मेही रहो ना! मौज से भानन्द से! क्यों बाहर जावे? एेसेही 
यह जीव भगवान से विमुख हो कर दुःख पाता है। इस वास्ते 
नाशवानूसे विमुख हो जाय, क्योकि भाई! यह तो ठहरने वाला है 
नर्ही। सन्तो ने कहा है- 


चाख चाख सब ड्या, माया रस छारा हो। 
नाम सुधा रस पीजीये छिन बारम्बारा हो।। 
हमने तो यह सय चद लिया, पर माया का रस खायाहै। मीटातो 
भगवान्‌ को नाम है। नाम लेकर पुकारो। हृदय ये पुकारो, हे 
नाथहे नाथहे प्रभोएेसे प्रभु को पुकारो तो निहाल हो जा ओगे। 
"शरणे आय बहुत सुद पायो" इस प्रकार सन्तो ने कहा है। प्रभु के 
चरणो के शरण होने मे बड़ा सूख है। असली सुख है। असली सुख 


(५) 


से वचित क्थो रहते हो? सव कलये खला पडा है यह नाम का 
खजाना। कैसा ही मनुष्य कयो न हो? ' अपि चेत्सुदुराचारो "पापी से 
पापी भी, दुष्ट से दृष्ट भी भगवान्‌ के सन्मुख हो जाय। 


सन्मुख होई जीव मोहि जवही। 
जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं१। 
करोड जन्मो के पाप नष्ट हो जाय, क्योकि पाप सव आगन्तुक 
है ओर तम परमात्मा के हो। इस वास्ते परमात्मा के हो जाओ। 
संसार की सव चीजे मिट रही है अव उनको पकड़ कर सुखी रहना 
चाहते है। तुम घुद रहने वाले ओर यह सदामिटने बाला तो मिटने 
वाले से कव तक काम चलाओगे? सोचते नही, विचार नही करते 
कि फसा सुख ले लेकर कब तक काम चलाओगे भाई! घरमे धान 
होता है तव तो रोजाना रोरी बनाओ मौज से; परन्तु दूसरों से लेकर 


के थोडा किमी से लिया थोडा किसी से लिया, एेसे काम कब तक 
चलेगा? 


सुख लेते समय यह तो सोचो कि लेकर करोगे क्या? जिस शरीर 
के सूख के लिए तुम लेते हो वह शरीर तो प्रतिक्षण अभावमेजा 
रहा है बेचारा! इसके लिये सुख पाना चाहते हो। बडे आश्चर्यकी 
चात है! वहम यह हो रहा है कि हम जी रहे है 1 सच्ची बात है कि 
हम भर रहे है, पर एेसा कह दे किसीको तो नाराज हो नाय कि हमें 
मरने की चात कह दी। अरे भाई! असली वत है किहम हरदम मर 
रहे है । कल ईस समय जितनी उम्र थी अब इतनी नहीं है । २४ घटे 
उप्र कम्‌ दरो गई मृत्यु का दिन २४ घे नजदीक आ गया ओर य्‌ 


आति भते चट आ जायगा वह दिन। वह दिन पता नहीं है कव आं 
जाय! 


"मारीं फल अचान चपेटकी होय धड़ीकमें रखकी दरी!" 
पहं दिन अचानक आ जायगा! का वैठे हो? आप ओर हमर मत्य 


(६) 


लोकं मटर हें। यहा सव मरने वाले, मरने वाने ही रहने हे। मग्ने 
चालो की जमात्त है। कोद गहने वाना दीखता क्या आपको {फिर 
आप अकेले कैसे रह जाओगे भाई! मन्तो ने कहा है- 

कोई आ गया कोई काला यया कोई जावनहार तैयार खडा। 
नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से येही रिवाज रही 1! 
यहाँ की रिवाज यही रही है) अव रिवाज कमे मिटा दोगेः 
अनादिकोल से एेसी रीति चली आ रही है) 

इय वास्ते सन्तो ने कहा- 

धर धरताग्यो लायणो, धर धर दाह पुकार। 
जन हरिया घर आपणो राखे सो हूशिपार।। 
क्या कृपा की है सन्तो ने! आग लग जाती है न, घरों मे! उसे 
मारवाड़ी भाषा मे "लायणो लाग्यो" कहते है । आग लग गदं। घर 
घर आग लमी हू है। ये शरीर है, ये सव मौत रूपी आग" मे जल 
रहे है! जैसे लकड़ी आग मे जलती दै। ज्यो जलती है त्यो ही कम 
होती जाती है। एेसे ही ये शरीर काल रूयी आगमे जल रहर 
उमर कम हो रषी है। परन्तु दीखते है मावत। लकडी भी दीवतीरै 
सायत, पर जल रही है, कम हो रही है। एसे ही यह शरीर 
कालरूपी आग मे जल रहे है, भस्म हो रहे है तो "घर घर लाग्यो 
लायणों धर धर दाह पुकार" दाह हो रही है पुकार हो रही है । "जरं 
हरिया घर आपणो राखे सो हुशियार' कंसे रखे? कि भगवान्‌ फे 
सन्मुख टो जाय प्रभु को पुकारे फिर मौज हो जाय, आनन्द हो 
जाय! 
जिन सन्तो के जीने मे बहुत लोगों का उद्धार हो जाय जिनका 

नाम लेकर लोग मृखी हो जाये, याद करके घुशी हौ जार्य॑। एस 
जितने सन्त हूए है उनकी बाणी याद करो। उस्तके अनुस्तार जीवन 
वनाओ तो निहाल हो जाओगे कारण कि उन्दने रास्ता मुत्टांने 
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लिया। इस वास्ते वे रेट पहुंच गये! आज दौडते तो सभी है, पर 
अन्धे होकर चलते है नाशवानू वी तरफ चलते है। अरे! 
अविनाशी फी तरफ चलो भाई। नाशवान्‌ की तरफ चलने से 
अविनाशी तत्व कैसे मिलेगा? उत्पन्न नष्ट होने वाने पदार्थो के 
पीठे पड़ है । इनसे निर्वाहिमात्र कर ले । ककन भीतर सै यह ध्यान 
नही होना चाह्विये कि पगर्थ ले ले, भोगल ले, मुख लै ले। कुछ नटीं 
मिलेगा। उमर सत्म हो जायगी । समय वर्वाद हो जायगा, पीष्ठे 
पष्ठताना होगा। 


सो परत्र दुख पायड सिर धुनि धुनि पाछताइ। 

कालि कर्महि ईश्वर मिथ्या दोप लगाई। । 
भाई संसार की तरफ न जाकर के भगवान्‌ की तरफ चलो! आज 
तक बहुत उमर चली गं, बहुत समय चला गया, अव भी जा रहा 
है। प्रभुको पुकारो 'हे नाथ! हे नाथ!!हे नाथ!!! भगवान्‌ के नाम 
काजप करौ रात-दिन। ससार मे उपकार करो, सेवा करे । तन से, 
मनसे, वचन से, धन से जो शक्ति, सामर्थ्यं एवं योग्यता है। ये 
संसार की चीज संसार को दे दो) यही मुकिति है। आनन्द हो गया, 
मौज हो गर्ई। शरीर मात्र संसार का ओर ये स्वयं मात्र परमात्मा 
का। शरीर संसार को सौप दं ओर अपने आपको स्वयं को 
५ कोरसौपदेतो मव ठीक हो जायगा। मुषित सहज ही हो 
जायमी। 


नारायण! नारायण! नारायण! 


श्रीहरिः 


भगवान्‌ से सम्बन्ध 


११-१०-८१ गीता प्रेम 
गोरखपुर 


कूमना करे तो भगवान्‌ की करे। क्रोध करें तो भगवान्‌ से करे। 
"क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्य'। अगर भगवान्‌ हमारे परक्रोधभी 
करेगे तो वह हमारे लिये "वरेण तुल्य' वर के तुल्य होगा। नारद 
भवित सूत्र मे आया है- "काम क्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव 
करणीयम्‌" (६५) मानो हमारे लिये कुछ भी करने का विषय 
परमात्मा वन जाय। कामना करे, चाहे क्रोध करे, चहि लोभ करे 
कछ भी करे तो भगवान्‌ मेही करे। करने से क्याहोगा 
-'तस्मात्केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌! ' फिसी प्रकार से 
भगवान्‌ में मन लगा दे तो हमारा कल्याण ही है। जैसे विना इच्छा 
केभीअग्निकेसाथ सम्बन्ध करेगे, स्पर्श करेगे, भूल से पैरटिक 
जाय, हमे पता ही नीं कि यहा अंगार है, तो भी वह तो जलायेमी 
ही-'अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावक। ' एेसे ही भगवान्‌ 
कानामकिसी तरह से लिया जाय, भगवान्‌ के साय किसी तरहसे 
सम्बन्ध किया जाय वैरसे भी, प्रेमसे भी, भयसे भी, देपसे भी 
सम्बन्ध किया जाय तो वह संपूर्णं पापो का नाश करने वाला 
है -'अशेपाघहर विदुः" यह वात भगवान्‌ के नाम के विपय में 
वतायी, स्वरूप के विपयमें तो कहना ही क्याहैः 
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भगवानु के साथ सम्बन्ध करने से सम्बन्ध भयवान्‌ के साथ 
जड़ जता है। जैसे संसार के साथ सम्बन्ध जड्ने से हमारा जन्म 
-मरण होता है- "कारणं गुणसड.गोऽस्य सद्सद्योनिजन्मसु।' 
'अस्य गुणसड.गः सद्‌ असद्‌ योनिषु जन्मनः कारणम्‌!" तो हमारे 
जन्म मरण का कारण क्या होता है? "गुण सड्गः' गुणो का संग। 
एसे ही निर्गुण में संगर हो जायगा तो वह जन्म-मरण मेँ कारण कैसे 
होगा? यही तो परीक्षित्‌ ने प्रश्न किया है, वहौँ रास पञ्चाध्यायी में 
कि ' भगवन्‌! गोपियां तो भगवान्‌ कुष्ण को सुन्दर पुरुप के रूपमे 
ही जानती थी, ब्रहमरूप से नरी, तो गुणों में दृष्टि रखने वाली 
गोपियों का गुणों का संग कैसे दुर हुआ? उसका शुकदेव मुनि ने 
उत्तर क्या दिया? वहाँ कहा है किं भगवान्‌ से दैप करने वाला चैद्य 
भी परमात्मा को प्राप्त होगया~ "चैद्यः सिद्धि यथागतः" तो 
'किमुताधोक्षज प्रियाः' जो भगवान्‌ की प्यारी है, उनका कल्याणः 
हो जाय, उसमे क्या कहना ! किसी तरह से ही भगवान्‌ के साथ 
सम्बन्ध हो जाय, किसी रीति से हो जाय। वैर से, प्रेम से, सम्बन्ध 
से, भक्ति से, देष से, भय से। "भयात्‌ कंस, देषात्‌ चेद्यादयो नृपाः, 
वृष्यय सम्बन्धात्‌ भवत्या वयमू'। नारदजी ने कहा है-'किसी 
तरह से भगवान्‌ के साथ सम्बन्ध हो जाय त्रो वह कल्याण करेगा 
ही। यह वात है। इस वात को भगवान्‌ जानते हैँ ओर भगवान्‌ के 
प्यारे भक्त जानते दहै । तीसरा आदमी इस तत्तव को नहीं जानता है। 


लोग शंका करते हैँ कि भगवान्‌ की अवतार लेने की क्या 
जरूरत है? क्या वे साधुओं की रक्रा, दुष्टो का विनाश ओर धर्मी 
स्थापना संकत्प्रमाव्र से नहीं कर सकते? कर नही सकते, यह वात 
नहीं। वे तो करते ही रहते है फिर अवतार लेने में क्या कारण है? 
परित्राणाय सधूनां विनाशाय च दुष्यताम्‌) 
धर्म संस्यायनाथाय संभवामि युगे युभे। {गी.४/ ८।। 
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दुष्टो का विनाश, भक्तो का परित्राण (रक्षा) ओर धर्मकी 
अच्छी तरह से स्थापना.इसकं लिये भगवान्‌ अवतार लेते है । दुष्टौ 
का विनाश करना, भक्तो की रक्षा करना। इसका अर्यं यह नहीं कि 
दष्टो को मार देना ओर भक्तो को न मरने देना, पर भक्त भीतो मर 
जातेरहै। तो रक्षा का अर्थं उनके शरीरो को है ज्यों कायम 
रखना"--यह नहीं है। इसका अर्थ है "उनके भावो की रक्ना'। भक्त 
की दुष्टि मे शरीर का कोई मूल्य नहीं है। बहौ मूल्य है 
भगवद्‌ भविति" का! भगवान्‌ की तरफ़ चलने वाले मनसुख आदि 
ने फौसी स्वीकार करली हंसते हंसते। शरीर की वहोँ कोई इज्जत 
नही है। इसको तो 'एकान्त विध्वसिपु' कहा है। यह नष्ट होने 
वाला ही है, यह तो नष्ट होने वाली चीज है-'पिण्डेयु नास्था 
भवन्ति तेषु ' भगवान्‌ अवतार लेकर लीला करते है। उस लीला 
को गा-गाकर भक्त मस्त होते रहते है । यह विना अवतार के नही 
हो सकता। भगवान्‌ की चर्या चलती है, कथा चलती है, लीला 
चलती है। यह सब अवतारहोनेसेहीहो सकताहै।तोलोग 
गा~-गाकर संसार से तरते जाति हँ ओर तरते ही रहते है । भगवान्‌ 
इम तत्तव को जानते है। इस वास्ते अवतार लेकर लीला करते हँ 
ओर संत महात्मा भी इस वास्ते भगवच्चर्चा करते हँ! 


तवकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌। 
श्रवणमंगलं श्री मदाततं भूविगृणन्ति ते भूरिदाजनाः।। 
जो आपकी कथामृत को कहते है, सुनते है, विचार करते है वे 

भूरिदा : वहत देने वातेरहै तो वे देने वाले भी है ओर लेने वाले भी 
है मानो सुनने वालो को देते हैँ ओर सुन कर लेते है। सुनने वालों 
कोलाभहोताहैतो कहने वालों को नही होता है क्या? होता ही दै। 
इस वास्ते भगवान्‌ अवतार लेकर लीला करते है, तो भक्तो की 
रक्षाक्याहै? 
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भक्तो का धन हैँ भगवान्‌। उम भगवान्‌ की लीला कटने, 
मुनते, विचार करते रहं -यही वास्तव में भक्तों कौ रक्षा दै ओर, 
इस वास्ते ही हनुमानजी को "प्रभु चरित सुनिवे को रसिया" कटा 
है। भगवान्‌ का चरित्र सुनने के लिये वे रसिया है रमिया। 
वाल्मीकि रामायण मे आता है कि जव भगवान्‌ दिव्य साकेत लोक 
जानै लगे तो हनुमानजी ने कहा मँ साथ नहीं चलूगा। जब तक 
आपकी कथां भूमण्डल पर रहेमी, मेँ भूमण्डल पर रर्हूगा। 
जह -जहौ आपकी कथा होमी वहोँ वहाँ सूरँगा। भगवान्‌ को 
छोड़कर कथा का लोभ लगा उनको। भगवान्‌ को देखने से गरुड़ 
जी को मोह हो गया। भगवान्‌ को देखने से कागभुसुडिजी को मोह 
हो गया, भगवान्‌ को देखने से नारदजी को मोह हो गया। भगवान्‌ 
को देखने से सती को मोह हो गया ओर वह रामायण सुनने से मोह 
मिट गया। भगवान्‌ को देखने से गरुडजी को मोह हो गया ओर 
चरित्र पुनन से मोह दूर हो गया। यह तो जानते ही हँ आप! तो 
भगवान्‌ से वदृकर भगवान्‌ के चरित्र है। यही भक्तों की रक्षाहैकि 
दम चर्व छो करते रहें ! अपने भाई लोग जो कि पारमार्थिक मार्ग 
मै चलना चाहते है, उनका विचार रहता है कि अच्छे महात्भाओं 
कासंगकरें। ऊचे दर्जे के संत~पुरुप हों तो उनका हम संग करै। 
यह भाव रहता है ओर यह ठक ही है, उचित ही है! परन्तु दसी 
अटकल को महात्मा पुरुप लगा ले अपने लिएतो वे अपने से ऊँ 
कामग करेगे। वे उनमे ऊँचो का, भगवान्‌ काही संग करेगे। फिर 
हमारे साय माथा-पच्ची कौन करेगा! 


भगवान्‌ अवतार लेते है। अवतार नाम दहै 'उत्तरना'। अवतार 
तो नीचै उततरने को कहते है! तो भगवान्‌ नीये उतरते ह, हम जाँ 
ह वरहा। जैसे बालक को आप पदाओगे तो आप भी "क" "क" कहोगे 
भौर हाथमे क! लिखोगे सो यह क्या हुमा? आपका चालक की 
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अवस्था में अवतार हुआ। उस अवस्था मेँ न उतरे तो अपि यालक 
की कैसे सिघायेगे? कंसे समायेगे? अन उसको व्याकरण की 
वात समाने लगे तो वच्चा क्या समभेगा ? वहां तो "क" कहते 
रहो। हाथ से लिदाते रहो कि एसा "क! होता है तो उसकं समकक्ष 
होकर सिघाते है। एेसै भगवान्‌ अवतार लेकर कहते है-कैसे 
करो? कि हम करते है जैसे करो। "रामादिवत्‌ वर्तितय्य॑ न 
रावणादिवत्‌" एेसे करना चाहिये, एसे नही करना चाहिये। जैसेमेँ 
अवतार लेकर लीला करता ह! एेसे तुम करो ओरन करो तोुनो 
चैठे-वैठे -क्योकि श्रवण मंगलम्‌' भगवान्‌ की कथा श्रवण मात्रसे 
भी मंगल देते वाली है। 


व भरवीपधात्‌ च 

क उत्तमश्लोक गुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना व 11 
जिनकी तृष्णा दूर हो गयी है, एेते जो निवृत्ततपं ह, उनकी 

इचा नही, कोई कामना नही किचित्‌ मात्र भी। वे तो रात-दिनि 
गाते ही रहते है, करते ही रहते है । सनकादिक निर्लिम्त श 
हए ओौर चारो ही समान अवस्था वाले है, छोटी अवस्था- 
की आयु वाले हँ। तीन श्रोता हो जाते है, एक वक्ता हो जाते ह ओर 
भगवान्‌ की कथा करते है। अव उनके क्या जानना, बाकी रह 
गया? "चरित सुनहि तजि ध्यान^ ध्यान को छोडकर क्रे भगवान्‌ 
के चरित्र सुनते है। एसे क्यो करते है? कि भाई त्यं भूत 

हरि” भगवान्‌ है ही एेते। भगवान्‌ इतने विलक्षण हैँ कि 
'आत्मोरामगणा कर्थ" नाम है भगवान्‌ का। जो आत्माराम गण , 
ह जो परमात्म स्वल्प र्मे ही नित्य रमण करते ह, वे भी आकृष्टहो 
जते है भगवान्‌ के गुणो मे, भगवानू की लीला मे। भगवान्‌ के गुण 
सत्व, रज, तम नही है। 'आस्मायामाश्च मुनयो निरग्न्या" दोनों 
अर्थं द्ुएु-एक तो चिज्जडग्रन्यी भेदने हो गहं ओर 
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-निरग्रन्या-शास्त्रमस्मान्निवर्तन्ते' जिससे ग्रन्य भी निवृत्त हो जाति 
है फल देकर के। ग्रन्थ अन क्या देगा? ग्रन्थ तो मित देगा। वे 
मुक्त हो गये। निग्रन्था हैँ तो भी "उरूक्रमे कूर्वन्ति अहैतुकी 
भषितम्‌" यिना स्वार्थं के, विना मतलब के भविति करते है । क्यों 
करते है विना मतलब? "इत्थं भूतगुणो हरिः' भगवान्‌ एते ही है। 
अब करं क्या? उस तरफ वे आकृष्ट हो जाते ह । तो वे ठते गुण है, 
एेसी उनकी लीला। जिनको निवृत्त" कहते है वे भी गाते रहते 
है, वे भी लीला करते रहते है। 


प्हरिश्शरणमित्येव येषां मुखे नित्यं चच' उनका वचन ही यह 
है "हरिः शरणम्‌" शरण, आश्रय हमारा भगवान्‌ का। तो वे क्या 
आश्रय लेंगे? अव क्या लेना है उनको? क्या मुष्ति करनी है? क्या 
प्राप्त करना है? एेसा न होते हुए भी भगवान्‌ मे लगे रहते है। तो 
सन्त~-महापुरुष वे भगवान्‌ की कथा सुनते है ओर सुनते है । 
आपस में कहते है तो उनके संग से मात्र प्राणियों का उद्धार होता 
है। जहां सत्संग कथा हती है, वहां सव तीर्थं आ जाते है। जितने 
ऋीपि-मुनिरहै, वे सभी आ जाते! मीता का पठन-पाठन होता है, 
बहां नारद उद्धव आदि सव आ जाते है। तो उनके आने से वहां फा 
स्थल कितना पवित्र हो जाता है! 


सता प्रसंगानूमम वीर्य संविदो। भवन्ति हृत्करणं रसायनाः कयाः॥ 
तज्बोषणादाश्चपयर्गवर्त्मनि श्रद्धा भपित रत्तिरनुक्रमिप्यति।। 
भ्रष्ठ पुरुषो के सेग से भगवानु के प्रभाव को वर्णन करने वाली, 
भगवान्‌ के प्रभाव का ज्ञान कराने वाली, भगवानु के प्रभावको 
स्पष्ट बताने वाली 'हृत्कणं रसासनाः कथाः' हृदय ओर कानों कौ 
रस देने वाली कथा मिलती है। मानों कानों मे ही श्रवण पट से पीते 
है, ओर हृदय मे प्रफ्ल्लित होते है^मस्त होते है। एसे आनन्द देने 
वाली कथा होती है जहां, वहां शष्ठ पुरुपा के संग मे व्यापारही 
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वही है। उनके कथा-कीर्तन ही विषय है, उनका काम ही यह ह 
तो एसे वे कथा करते रहते है। "सतां प्रसंगात्‌ मम वीरय संविदो। 
भवन्ति हूतकर्ण रसायणा कथा! तज्जोषणात्‌" उनके सेवन कटे 
से 'आशु अपवर्गं वर्त्मनि" परमात्मा की प्राप्ति का जो अपवर्ग 
रास्ता है, उस मे श्रद्धा, भगिति, रति, 'अनुक्रमिष्यति' सव हो 
जाय॒गा। तो यह सच का सव हो जाता है। इस वास्ते भगवान्‌ लीला 
करते है वह लीला भवतार लिये विना कैसे करे? जिसको गा करके 
संसारके प्राणी अपना उद्धार कर सके। 


वह लीला इसलिये करते है कि जिन सन्त महात्माओं के लिये 
कुछ कहना सुनना नीं, वे भी कथा कहते है। ध्यत्राच्युतोदार 
फयानि सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तव्र। ' सव तीथं वहा निवास 
करते है। 'यत्राच्यूतो दार कथा प्रसंगः" जहाँ भगवान्‌ की उदार 
कथा होती है, वहां सब तीर्थं आ जाते है तो पनित्रता की महात्‌ 
पयित्रता होजाती है वहाँ। "पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानाम्‌ च 
मंगलम्‌" भगवान्‌ को कहते है-पवित्रों को पवित्र, मंगलो का 
मंगल। रेमे भगवान्‌ की कथा, उनके गुण, उनकी लीला, उनका 
स्वरूप, उनका तत्तव इनका विवेचन जहाँ होता है, वरहो वह प्रयाग 
राज माना है, कथा सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत।" 
गोस्वामीजी महाराज कहते है-“संत समाज प्रयाग” जहां संत 
संग होता है वहां प्रयागराज है। ओर कहते ह~ 
"राम भगति जलौ सुरसरि धारा। सरसई ब्रहम विचार 
प्रचारा।! विधि निषेधमय कलिमल हरनी1 
करम कया रवि नंदिनी बरगी ।। 0 
जैसे त्रिवेणी है प्रयाग राज में तो भगवाम्‌ की भविति तो गंगाजी की 
धारा है। ओर 'विधि निषेध मय कलिमल हरनी" यह यमुना जी है! 
यमुना जी का जल काला है, ओर गंगाजी का जल स्वच्छ सफेद है 
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तो भित मे स्वच्छता दीदती है! विधि-निपेधमय; करनी काली 
दिखती है, यह यमुनाजी है। सरस्वती क्या है? भीतर ही भीतर 
चलती है। 'सरसई ब्रहम विचार प्रवारा। ' जहां ब्रहम का विचार 
विवेचन होता है तो हर एक आदमी समभता ही नही) वह अंतः 
सलिला सरस्वती है\ जहां तीनो ही चलती है, वह तिवैणी है जान, 
भमित ओर कमं की। इस वास्ते कर्मयोग, भकितियोग ओर शान 
योग है जहां समता मे स्थित हुए तो योग हो जाता है। ओर जहां 
योग (समता) नरी, वहां केवल कर्म, भवितत, ज्ञान रहते ई; परन्तु 
यदि उनका सम्बन्ध भगवान्‌ के सायही होता है तो वह योग होता 
है। एेसे कथा चलती है तो भगवान्‌ की कथा मेँ त्रिवेणी भा जाती 
है। प्रयागराज आ जाता है ओर जितने पार्षद, वे आ जातेरहै। 
नारद आदि भवत आ जाते है! "पुष्करा सरासिच' वे आ जाते 
है! सव भगवान्‌ की कथा मेँ आ जातेर्है। तो भगवान्‌ कौ कथा, 
भगवान्‌ अवतार लेकर आतेरहै, तव न करते है सभी। भगवान्‌ का 
भक्तो की रक्षा करने का ततत्पर्य है भक्तों के धन की रक्षा करना। 
भवतो का धन क्या है? भक्तों का धन भगवान्‌ है। भगवान्‌ की 
बात चले वही उनकी रक्षा है। ओर यही उनको धनी रहने देना है। 
उनका धन वदना है। उनकी रक्षा करनी है सब तरह से। ओर 
दृष्टो का विनाश क्या है? दुष्टता का विनाश करना। शरीर फे 
साथ वैर नहीं है भगवान्‌ का। 'सुहदं सर्वं भूताना" भगवान्‌ प्राणी 
मात्र के सुहृद्‌ है क्या प्राणी मात्र मे दुष्ट नहीं आते है? उतके भी 
सुहृद्‌ है। उनका विनाश करना ही उनका कल्याण करना है। धर्मं 
स्थापना भी कल्याण करना है । "पवित्राणां पवित्रं यः है भगवान्‌ 
सव के लिये} ऊपर से भगवान्‌ की क्रिया दो तरह की दिखती है। 
जैमे "लालने ताडने मातुर्नक्रारुण्यं यथा ऽभि" माता प्यार करती. 
हैतो हित भरेहाथ से थप्पड भी मार देती है। तो वालक के ऊपर 
उसकी अकरुणा नहीं होती) `लालने ताडने 
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मातूर्नाकारुण्यम्‌'-अकृपा नही दै। तद्वदेव महेशस्य 
नियन्तुर्मुणदोपयोः' एेसे ही गुण ओर दोषो का नियंध्रण करने के 
निये विनाश करके कूपा करते है उनके ऊपर। कृषा मे कोई फर्क 
नही। ऊपर कीक्रिादोरहै। मोँकी भी पालन करने की ओर 
ताडना करने की क्रिया दो है; परन्तु हृदय एक है माँ का। लालनमें 
भी हदय वही। ताडना में भी हृदय वही रहता है जो पालन करनेभे, 
५ करने मेँ है ओर प्यार करने मेँ हृदय रहता है, वही मारनेमें 
। 


परीक्षा करनी हो तो कोड मौ अपने बच्चे को मारती हो तो उस 
समय एक दो चाँंटा आप भी लगा दो। अरे! कया करता है? तेरी 
मदद कर दँ । अकेली मेहनत करती है, थोड़ी सहायता कर दुं। तो 
क्या माँ समभेगी कि मेरी सहायता करता है? लङ़ेगी आपसे, कि 
ययो मारता है मेरे छोर को? तो तू पया कर रही है? वह मारने के 
लिए थोड़ेही मारती है, हृदय में प्यार भरा है। वह मारती है दोप 
नियंत्रण करने के लिये, निर्मल करने के लिये। एसे "परि व्राणाय 
साधुनां विनाशाय च दुष्फताम्‌' -यह क्रिया दो तरह की दीदती है; 
परन्तु एन सब क्रियाओं मे भगवान्‌ वेहीर्हैवैसेहीरह। 


गोस्वामीजी महारज सुन्दरकाण्ड में लिखते ई कि हनुमानजी 
लंका गये तो वहा लोग कैसे है-'खर अज भक्षहि' एेसे राक्षर वहाँ 
रा करते है। तो तुम इनका वर्णन ययो करते हो? वे सब भगवान्‌ 
के हाथों मरे, इस वास्ते हमने संक्षेपमे कथा कटी दै। ओर कटी है 
इसलिये कि भगवान्‌ के हाथों मरेगँ ओर भगवानु का सम्बन्ध हो 
जायगा। हनकी कथा के साथ भगवान्‌ का सम्बन्ध है। नहींतो 
राक्षसो की कथा क्यों कहते? क्या मतलब है आपको? हमें एनसे 
मतलव नहीं, भगवान्‌ से मतलव है। अय भगवान्‌ के साथ 
सम्बन्ध जोड़ लिया इसलिए उनकी भी कथा कहनी है । उनकी 
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कथा मेँ भी भगवान्‌ की कूपा,भगवान्‌ की दयालुता, भगवान्‌ की 
विलक्षणता स्वतः ही प्रकट होती चली जायगी। तो अव वे उनके 
साथ क्रोध करे, काम्‌ करे, लोभ करे, ई्पया करे, देय करे, वैर करे, 
फछ भी कररे-सम्बन्ध भगवान्‌ से जुड़ जाता है। वह सम्बन्धी 
वास्तव में कल्याण करने वाला है, वर्यौ कि गुणो का संग जन्म मरण 
देने वाला है। तो "निर्गुणस्य गुणात्मनः' सगुण को भी निर्गुण 
कहा गुणात्मा है वो, बह कल्याण करने वाला है। इस वास्ते 
भगवान्‌ से किसी तरह से आप सम्बन्ध जोड़ लो, भौर भगवान्‌ क 
साय कुछ भी कर लो, वह कल्याण करेगा। "तस्मात्‌ केनाप्युपायेन 
मनः कृष्णे निवेशयेत्‌) ' भगवान्‌ मेँ मन लगा दो तो भगवीनूमे मन 
लगाने से कल्याण होता है। नारदजी महाराज कहते है-प्रेम 
उसमें ही करो, उसको ही अपनी वृत्तियं का विपय बनाओ, जो 
क्छ है, लघय उसी को वनाओ। उनके साथ चाहे जैसे आप कर 
लो। 


कितनी विचित्र वात है कि जो कुछ करो, भगवान्‌ के लिए करो, 
संव ठीक हो जायगा। "कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवभिधीयते'उस 
परमात्मा के लिये कर्मं किया जायगा वह सब सत्कर्म हो जायगा। 
कर्म भीकभी सत्‌ होताहै?कर्मकातो आरंभ होताहै ओर समाप्ति 
होती है। फल भी आरम्भ होता है ओर समाप्त होता है। तो कर्म, 
वह सत्‌ थोडा ही होता है, क्रिया निरंतर होती नहीं। परिवर्तन शीलं 
है क्रिया तो वह सत्‌ कैसे होगी? पर वह 'तदर्थीय' हो जायगा, 
भगवान्‌ फे लिये हो जायगा, तो कर्म भी सत्‌ हो जायगा। सत्‌ क्यो 
हो जायगा? आग में लकड़ी डालो, पत्थर डालो, कौयला डाल दो, 
ककड डाल दो, कुछ भी डाल दो, वह भी चमकने लगेगा। क्योकि 
अग्नि केसाथ मेहो गया न। एसे टी भगवान्‌ के साथ जो कू आप 
करल, वह सबका सब चमक उटेगा। सत्‌ हो जायया1 
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पूतना ने जहर दिया मारने के लिये। उसने तौ मारने के लिये 
दिया, पर भगवान्‌ ने उसका उद्धार कर दिया। क्योकि "ये यथामां 
प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌" जो मुभे जैसे भजताहै, मैभी 
उसको वैसे ही भजता हू पूतना मारने केलिए गीतो मारही 
दिया उसको; परन्तु मार कर कत्याण किया। यह तो नई वात है। 
वह पूतनां कोई कन्हैया को मार कर कल्याण करती क्या! "जहो 
बकीयं स्तन कालकूटं जिधांसयाऽपाययदप्यञ्साध्वी। लेभे गतिं 
धाब्युचिताम्‌'-जो गति धाय मां को देनी चाहिये, वह गति 
शलेभे।" "कं वा दयालुं शरणं ्रजेम।' शुकदेव मुनि की व्याप्तजी 
महाराज गरज करते रह गये, पुकारते रहे "पुत्रेति तन्मयतया 
तरवो भिनेदुः" वक्ष, पहाड़ बोले, पर वे नहीं बोले। पुत्र! पुत्र! 
कहते हुए व्यासजी षी जाते है। शुकदेवजी तो बोले ही नहीं, भगे 
भागते हे। वे ही शुकदेवजी अव आकर गरज करते है व्यासजी 
की) व्यासजी मै भागवत वनाकर ब्रहमचारियौ को सिलायी। 
ब्रहमचारियों को समिधा के लिए जंगल में भेजा। वे समिधा लाने 
गये वहां पर वे "अहो वकियं स्तन कालकूटम्‌" यह श्लोक गा रहे 
ये। शुकदेवजी के कानो मे पड़ गया तो सोचा, कटां का श्लोकै? 
कौन गारे कसी वात है? वे भगवान्‌ के गुणौ से आकृष्ट 
होगये। यह तो भागवतं का है। तो किसने बनाया? व्यासजी न 
` यनाया तो हम तो भागवत्‌ पगे! जो पिताजी की आवाज नदी 
सुनते ये, वे गरज करकं पढ़ते ै। गरज कयो करते है? भगवान फे 
गुणों से आकृष्ट हो गये देसे बो दयालु (जिधांसया पाययत्‌"मारने 
की इच्छा से स्तन पिलाया। ओर "लेमेगतिं धा्युचितामू" तो जहर 
पिलाया मारने फे लिए, मार तो उसको दिया, यथा मोतयैव 
परन्तु अन्त भँ भाव तौ भगवान्‌ का अपना रहेगा वहां तथैव 
प्रकार्य है। व्याकरण मँ प्रकार वचने थालू"होता है। उती प्रकार 
सै, उसने स्तन दिया मुं मेँ कि लाला दूध पौ ले) अब दधतो या 
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नहीं, वैर से दुध कहां से आवे उसमे? लाला सेचने लगा जोरसे तौ 
प्राण खिंच गये। "मुञ्च मुञ्च, छोड, छोड! छटोडे कौन? छोडना 
भगवान्‌ को आता ही नीं है। पकड्ना आता है! अभी क्या छोड दे, 
मरने के वाद भी नहीं छोडेंगे। छोडेंगे ही नहीं कभी। इनको वसं 
पकड़ा दो, फिर मौज करो, किसी प्रकार से इसर्मे लगादो। 


सम्बन्ध तो जोड़ दो तुम। फिर यदि उल्टेपृल्टेहो भी जाभोगेतो 
जन्म हो जायया। भरतमुनि के हुआ, जैसे हो जायगा, नहीं तो ठीक 
हो जायगा) भगवान्‌ का यह सम्बन्ध मात्र है, यह यहु विलक्षणं 
है। इस बात के लोभ से सन्त-महात्मा लोग एकान्त मेँ बैठकर 
ध्यान भजनं न करके सत्संग आदि करते है। वहां एकान्त में बहुत 
ठीक मनं लगता है। उनका को मन न लगता हो, एेसी बात नहीं 
है। परवश होकर भजन करना पड़ता हो, एेसी बात नहीं । इतना 
होते हुए भी सत्संग क्यों करते है? कि इसमे लाभ बहुत है। बहुत 
विलक्षण लाभ दै। उनको लाभ क्यालेनाहै? लेने के लिए थोडेही 
होता है) लाभतोलाभडीहै! यहकिसीतरहसेहीहो लाभकी 
वात ऊँची चात है। यह एक रिवाज छोड देते हे । जिससे धनिया का 
कल्याण होता ही रहे, होता ही रहै, सदा केलिये। कितनी विलक्षण 
वात है! भगवान्‌ में किसी रीति से! आप मन लगाओ, फिसी रीति 
से, आप में जो शक्ति हौ उसी रीति से ओर जो आपका सम्बन्ध हो, 
उसी सम्बन्ध से। भगवान्‌ को चाप मान लो, वेदा मान लो, गुरु 
मान लो, चेला मान लो, कषठ भी मान लो। नौकर मान लोतो 
भगवान्‌ नौकरी करेगे। बेटा मान लो तो ठीक बेटे का भाव रखेगे। 


कलकत्ते के पास एक गाँव है, उसकी एक बात सुनी थी । वहाँ 
ठाकुरजी की मूर्ति थी काठ की! कृष्ण भगवान्‌ की पजा करते थे 
पुजारी! वहां पुजारी था, उनकी स्त्री थी, एक लड़का था, एक गाय 
धी ओर एक वछडा था। पूजा करते थे। पूजा करते-करते वषछठड़ा 
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मर गया। गाय मर गयी। अव ठाकुरजी के रुखी -सूखी भोग 
लगावें। कहते कि तुम्हारे को दृध ओरधीपानाथा तो गायकोमारा 
कयो? अव खक्रजी ने थोड़े ही मार दिया। हमारे को मिते जैसा 
भोग लगावेगे हम तो। वैसे ही भोग लगाते। फिर स्त्री मर गयी। 
अन कहा, "दोनों वक्तं कौन रसोई बनावे? एक वक्त बना्येगे। 
एक वक्त आप भी खाओ ओर हमं भी घायेगे। दो वक्त कौन वनावे 
महाराज? हम भजन-ध्यान में निरंतर रहते थे, उस समय स्त्री 
बना लेती थी तो पा लेते! अब बनाना पड़ता है, समय लगाना 
पडता है, इतना समय कौन निकाले?" आठ पहर से बनाते। 
उकूरजी के भोग लगा देवे ओर दोनों पा लेवे। देसे करते-करते 
लडका मर गया। अव केले रह गये। वे तो अपने भजन कर, वैते 
ही। लोग बहुत प्रम से आते ये दर्शन करने के लिये। ये दर्शन करने 
अति है न? तौ ठाकुरजी के दर्शन करते है; परन्तु गकुरजीमे तो 
सखकुरपना भक्त से होता है। भक्त जव सेवा करता है, भाव से 
पूजन करता है तो ठक्रजी में विलक्षणता आ जाती है। हरेक 
दर्शक का चित्त खिंच जाता है, दर्शन करने को; क्योकि श्वी विग्रह 
मे ठकुरजी आगये विलक्षणता से, उसके भाव के कारणसे। लोग 
बहुत दर्शनो के लिये आया करते। 


पुजारीजी को हो गया बुखार। बुखार मे पड़े रहे। कुछ दिन 
बुलार आया। रात्रि मे उनकं प्राण चलने लगे। बाहर से दरवाजा 
यन्द है। उस समय यह वात उनके मन मे आयी कि्छोरा होत तो 
सिर दाता कम से कम। मस्तक में पीडा हो रही है बहुत क्या 
करं मै? फिर मरमे लगे तो सीचा, छोरा पिण्ड तो देता कम से कम। 
अन पिण्ड ओर पानी भी कौन देगा? ठेस सोचकर भजन करने 
लगे भगवान्‌ का। भगवान्‌ आ गये ओर गोदी मेँ ले लिया। यृटनो 
पर सिर रख लिया उसका! छाती पर हाय, जिसमे पिण्ड लिया 
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हुआ है। माथे पर हाथ रखा हुआ छोरा विना सिर कौन दवायेगा? 
तो मै दवाऊंगा। पिण्ड कौन देगा? गँ ्दृगा। अय दकरजी पिण्ड 
देते हं! सव काम करते है खक्ूरजी ! काम करके सजी वहुत होते है 
ठकुरजी। मातां बच्चों का पालन करती है । वटी बच्चा एकदिन 
आप भाई लोगो के हाथ में दे दिया जाय तो आर पहर भी नही रख 
सकते ओर वह पालन करती है। पालन करने वाले के उकताहट 
नही होती। अगर उकता जाय तो वच्चे का पालन कैसे हो? पर वह 
उकताती नेही है। पालन कर लेती है। एेसे ठक्रजी भी भक्तो का 
काम करते हृए उकताते नहीं । जैसे मँ का उकताना तो दूर रहा, माँ 
को आनन्द आता है। बच्चा मर जाय तो बड़ रोवेगी ! अरे! रोती 
वरयो है? तुम्हारी तो भाफत मिटी। अब कष्ठ करना ही नही पड़ेगा। 
यह सुनाओ उसकी तो वह नाराज हो जायमी कि कैसे कहते हो 
एसे? एसे ही वकरजी आफत से राजी बहुत है। छकरजी भी 
हमारा पालन करने में राजी बहुत है। प्रसन्न होते रै हमारा पालन 
करके, हमारी रक्षा करके।कितनी बड़ी आफत करी है, कितना 
बडा संसार रचा है। "एकाकी न रमते।' अकेले का जी नहीं 
लेगता। उनका मन नहीं लगता अकेले का। इम वास्ते यह रोला 
मचाया है इतना। इतना इकटठा किया है। मँ एक ही बहत हो 
जाऊं। "एकाकी न रमते'-मन ही न लगे अब क्या करे ? इतना 
करके फिर सवका प्रबन्ध करते है, पालन करते है, सव फट 
करते है भगवान्‌। पर करते है भक्तों के लिये! 


प्रहलादजी की रक्षा के लिये प्रकट हुए। उस हिरण्यकश्यप को 
नखो से चीर दिया। भीतर में पेट की आततिं धी, वे गले में डाल ली। 
फिर उसके पेट के भीतर खोजते है । महाराज क्या खोजते हो? कोई 
प्रह्लाद मिल जाय, इससे प्रहलाद प्रकट हुआ है, पैदा हआ है। 
संतान पहले पिता मे फिर मँ मेँ आता है, आता है न? इस वास्ते 
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कोई मिल जाय भक्त। उकूरजी के चहुत लोभ दै । किसी तरह से 
कोई भक्त मिल जाय। एके वात वतावे, आप ध्यान देकर सुने। 
आजकल भगवान्‌ के घाटा बहुत ज्यादा है। सत्य, तरेता, द्वापरे 
भक्त होते थे, पर आजकल भगवान्‌ निकम्मे वैठे है। की पृषता 
नही। किसी युनिवरसिंद या संस्था मे विद्यार्थी अधिक परीक्षामें 
वैते है तो (प्रथम श्रेणी) एक नम्बर पाना मुशिकल ओर परीक्षामें 
विद्यार्थी कम वैरे हों तो मामूली विद्यार्थियों को भी फेल करदे तो 
संस्था चलनी हो जाय मुश्किल । कोई नहीं निकले। तो इय वास्ते 
जैसा भी हो उसे पास करो, क्योकि अपनी संस्था मिट जायगी। 
अभी भगवान्‌ के यहां बहुत जल्दी आदमी पस होते है, थी 
भयित में ही। भगवान्‌ सोचते है कि अभी कलियुग मे भक्त कमर 
इस वास्ते जल्दी करो पास, इनको ठीक करो। अभी मौका बहुत 
बदिया आया है। एसा मौका हरदम नहीं मिलता। एेसे मौके्मे हम 
लग जायं तो अपना तो काम वन जायगा। इस वास्ते रात्त-दिम 
लग जाये नाम जप में, कीर्तन मे, कथा सुनने मे, कहने मे, पढ़ने में। 
रात--दिन इसमें ही लग जार्यं। अरे भाईीपैसे बहुत कमाये हो, 
भोग बहुत भोगे हो, तो भी इनसे तृप्ति होने वाली है नहीं क्योकि 
आप हो परमात्मा के अंश भौरये है जड़ प्रकृति के अंश। चैतन की 
भूव जड़ से फैसे मिटेगी ? कितना ही कमाल, कितनाही भोग भोग 
लो, पर भख नहीं मिटेगी ओर चिन्मय परमात्म तत्त्व को प्राप्तहो 
जाय तौ भूख रहेगी ही नही । 
ष्कोयला हो नहीं उजला सौ मन सावन लगाय।* कोयले को 
कोई साफ, स्वच्छ करना चाहे तो सौ मन साबुन तगादेतो क्या 
स्वच्छ हो जायगा? कालापन मिट जायगा क्या उसका? नही 
भिटेगा। तो फिर उपाय क्या है? अग में रघते ही चमक उठेगा। 
यह जीव कोयला बन गया भगवान्‌ से विमुख होने सै। अव उपाय 
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करता है, साबुन लगाता है कि धन कमा लेग, भोग भोग लेये, यश 
ही जायगा। हमारा मान हो जायगा। हम यह करेगे, पर कालापन 
त्तौ भिटेगा चहीं वावा! कितना ही सावून लगाओ! कितना दी 
धभ! कितना ही कसे! क्या कर लोगे? बताओ! अव कोयला 
सफेद हौ जायगा क्या? एसे आप उपाय करते हैँ जितना-जितना, 
उतना-उतना अलग हो जायगा ओर उल क़ जायगा! सुलानेके 
लिये ज्यो-ज्यौं चेष्टया करता है, त्यो त्यौ अधिक उलकता है- 


"एकस्य दुःखस्य न यावदन्त गच्छाम्यहं पारमिचार्णं वस्यः । 

ताद्‌ द्वितीयं समुपस्थितं मे छिेष्वनयविहुली भवन्ति। 

एक दुःख गया तो दूजा तैयार। दूजा गया तो तीजा तैयार । इस 
प्रकार दुःख पर दुःख पनपता ही रहता है; क्योकि दुःखालय है यह। 
दुःख'ही दुःख होता है1 वस््रालय होता है, मोपधालय होता है। एेमे 
"दुःघालयमशाश्वतम्‌' दुःखालय मे सुख दृठते ह। दुःखालय र्मे 
सुख कैसे मिलेगा, भाई? दुःखालय मेंतोदुःखदहीदुःखहै। 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌। ' सुख दसमे है नहीं 
भमा) यह दुःखालय है। "रमं प्राप्य भजस्व माम्‌" तूमेरा भजन कर 
ले, पर भजन भगवान्‌ का न करके भजने द्श्घोंकाहीकरतेर्हैकि 
भगवान्‌ ने हमारा दुःख नहीं मिखया। हमारे को वेदा नहीं दिया, 
हमारे को धन नहीं दिया, हमारे की निरोगता नही दी, हमारे को 
मान~-सत्कार नहीं दिया, हमारी प्रशंसा नहीं की, भगवान्‌ ने ठेसा 
नहीं किया--यह चाहना क्या है? अधिक दुःख की चाहना है। 


भगवान्‌ कहते है, "तेरे कोदिया तः काफी है। अलग 
वयो पुकड़ता है?" गुदर कहता 14 
गि तो मु सः ओरहोजायती 

त गा! फिर उसः रिथस्प्रपिग पिमा कि 
भजन ध्यानी दुर कर? काम धनधा ज्याः व 


नका 


(से) 


गया, मील ओौर खुल गयी, अव समय नहीं मिलता, भजन करने 
केलिये! विमुख होने के लिये यह चेष्टा कम नहीं करता है। 
लकुरजी विमुख होने नहीं देते! इसके मन की नहीं होते देते। इसके 
मन की होवे तो यह कितनी ही खुराफात (उदंडता) करे। भगवान्‌ 
करने नही देते। इसमे यह हो जाय नाराज। जैसे पतंगे आय सुलगने 
पर उसके भीतर दौडकर प्रविष्ट होते है। उनको अलग कर देता है 
कोई तो पतगे वहुत नाराज होते है अगर उनका वश चलेतो 
मुकट्मा करे उस पर कि हमारे को आग नही लेने देते। आग बन्द 
करने वाला उन पर करता है दया किये आग मे खतम हो जायेगे; 
परन्तु आड लगना उनको अच्छा नही लगता। एसे संसार के भोगो 
मे, एश्वर्य मे रात~-दिन लगे है। आड लग जाय तो उसके साथ 
लडाई करेगे कि मेरे को क्यो नही जलने दिया? हम तो पडेगे 
भीतर, कूदकर। "रहने दे भैया, कुछ दिन जी तो जा।" 'ना। ' एेसी 
दशा हो रही है लोगों की। एसी दशा से बचाने के लिये भगवान्‌ के 
साथ सम्बन्ध जोड्ञो, पर जोडते हैँ नशवान्‌ पदार्थो के साथ। 


आप हैं अविनाशी + अविनाशी को नाशवान्‌ कैसे सतुष्ट करेगे? 
परन्तु वहम इतना विलक्षण पडा है -'राम राम राम"। करई बार 
भोगों को भोगकर देख लिया फिर भीउधरही जाते ्है। अवक्या 
मन॑ में रह गई? क्या वाकी रह गया? वहम है कि अव सुख हो 
जायगा! आप नये हो गये कि पदार्थनये हो गये, कि रिवाजनयाही 
गमया? क्या वात है? अभी तक चेत नहीं हुआ। समभदार आदमी 
चेत जाता है कि रास्ता ठीक नहीं है । जो गया, वह भी इस तरह से 
"हीःमार लातत है। जो.गया+ बो दरी दुःख पाया। अव उस मार्ग को तौ 
रो भाद! अपने! भीकर सियो) इते दिनो गेये इतने वरहो 
गये। ओर्‌ कृैनद्ा,भोग नहीं भोगा? ओर फिर कयम मे रंह गई 
भगवान्‌ ही जाने! ‡ `` 


(२५) 


चैत हीना चाहिये। छोटे-छोटे वच्चे होते हँ, तव उनके विचार 
होता है कि हम यह करेगे वह करेमे। बडे होकर एेस्रा धन 
कमायेगे। तो आप लोग बडे कव होंगे, जिस दिन भजन करेगे? 
कव भगवान्‌ मे लरगेगे? कुछ बड़े हो जायं तो फिर करेगे। भब कव 
वडे होगे? बताओ। मूर्खता रखते रखते ही मर जायय वही वचपन, 
वही मूर्खता। तो सकरी मे आप अपना मन लगा दो। सम्बन्ध 
जोडदो, किसी रति से जोड़ दो! खाक्रजी के साथ जोडलो। अव 
आप भगवान्‌ को कुछ मान लो। कंसे ही मान लो। वैरी मान लो 
चाहे भयभीत हो जाओ। सम्बन्ध तो जोड़ो प्रभु के साथ! 


भगवान्‌ इतनी निगरानी रखते हैँ जीव मात्र की। यह किसी के 
साथ सम्बन्ध जोड लेता है तो रहने नही देते) भगवान्‌ तोड़ हीदेगे 
उसको! बालकषन के साथ रहे तो बालकपन तौड़ दिया। जवानी 
केसाथरहेतो जवानी तोड़ देगे) वृद्धावस्था को साथकियातौ 
वृद्धावस्था तोड़ देभे। रोगी-निरोगी अवस्था के सम्बन्ध को तोड़ 
देगे। भगवान्‌ कहते है कि मेरे को नही प्राप्त किया तो टिकने नहीं 
दुगा तेरे को। त्‌ चाहे कितना ही कुछ पकड़ ले, कितनी ही उछल 
कूद करे तो क्या होगा? यह सव परिस्थिती वदलती है तो यह 
भगवान्‌ का आवाहन होता है कि इधर आओ, किधर जाते होये 
सुनते ही नही । थोडा धन ओर कमा ले, थोड़ी विद्या ओर पढ़कर 
विदान्‌ गन जाय! वक्ता चन जार्यै बद्विया, लोग हमको वाह +वाह 
कहै। ती फस जाओगे वाना ज्यादा। क्या निकालोगे इसमे? पर वह 
श्रम पड़ादुभारैकि मौज हौ जायेगी! 


घर में चूहे वहत हो जाते है तो तारो का वना हुआ पिंजरा होता 

उसमें रोटी केदुकडे डालकर अंधेरे में रख देते है! चृ को अन्न 
सुगन्धि आती है तो वे देते है कि रोटी उसमें पड़ी है, परकिस 

तरह से मिले? इधर उधर घूमते है \ दरवाजा मिलते ही समभते है 
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आहा! निद्ाल हो गया मै तो" वह भीतर में भार से नीचे उतरा ओर 
बह पत्ती स्प्रिग से वापस वन्द हो जाती है। तो अव मुश्किल हो 
गर्ह। अव निकलने का दरवाजा दुँढ़ता है, पर मिलता नही। बाहर 
वाते चहे देवते हैँ कि यह मौज कर रहा है अकेला ही। हमारे को भी 
दरवाजा मिल जाय तो हम भी एेसी मौज करे। अव दूसरा चला 
गया तो बाहर के वचे हए देखते हैँ कि इनको रस आ रहा है। आपस 
में एक से एक लूट रहे है तभी तो लडतेरहै। यो कर के फंस जाते है। 
एसे ही संसार मेँ देखते हैँ कि धन कैस मिल जाय, हमारा विवाह 
केसे हो जाय, हमारे वच्चे कैसे हो जाय? धन भी हो जाय, वच्चे भी 
हो जाय। जव व्याह होने पर वच्चै होते हैँ तो वह कहता है-अवतो 
हम फस मसे, भाई। पर जिसका नहीं हुआ वह कहता है, मेरे व्याह 
ही नही हुआ। अव वह यो ही रोता है। 
जिसका व्याह हो गया, वह मकान खोजता है। कलकत्ते जैसे 
शहर मे अकेला तो कहीं गही मे सो जाय, परस्त्री वच्चो को अव 
कहां रखे? मकान केलिये पगडी लाओ, मार आफत! दूसरा देखता 
है मै तो अकेला रह गया ओर यह मौज करता है। वाल वच्चे 
इसके तो। कोई ताऊ~-चाचा कहते हैँ ओर ची -पी करते हँ इसके 
सामने, तो वड़ा अनन्द आता है कि हमारे इतने वच्चे हँ । वच्चो के 
बीच मे वैटा राजी होता है जव कि वहदु"खपारहाहै। अव 
म॒शिकिल होगी, पाले कैसे इनको? अव ज्यो छोरा वंड़ाहो गया 
व्याह करो। छोरी बडी होगयी, उसका व्याह करो! अव एक नई 
आफत ओर हो गई। 
एक देश था, उस में रहने वाले चौवेजी महारज ने सुना कि 

किसी देश में चौवे को व्ये कहते है। तो वरँ चलो हमारा नाम 
चढ़ जायगा। तो वे अपने गांव से निकने, दूसरा गांव आया, उसमे 

इनको दव्य कहने लगे,। "चौबे होते छव्ये होने चले जव, होय दुव्वे 


(२५) 


दय गांठ के खोये! ' वहां दव्य हो गये। रेसे विचार किया कि यहा 
यह सख सेगे, तो जो पहले सुख था, वह भी गया। स्वरी -वच्ये नहीं 
थे तव बडी भाजादी थी, स्वतन्त्र ये, जव क्या कर? फंस मये) जव 
निकलना हो गया मर्किल, मृरिकल कुष्ठ नहीं है, स्वयं छोडे तो 
कछ मुशिकल नहीं है। चूहे के लिये तो तारों का पिंजरादूजेका 
वनाया हआ है, यह पिंजया खुद का बनाया हु है । दूजे का बनाया 
हआ तोडना भृशिकल है। यह तो अपना चनाया हुआ है, इस वास्ते 
चट तोड़ा, चट चल दिया। पर तोड नहीं सकते) 


एकं भौरा था! बह धूमते-धूमते कमल में जा वैटा। सुगन्ध 
आरही थी घूब। इधर सूर्य अस्त हये गया तो कमल वन्द हो गया। 
उसमें भौरा विचार करता है कि हम वन्द हो राये अर। इसमें से 
निकलें कैसे? कमल को कैसे काटे? भौर वांस को काट देता है। 
बासमे छेद कर देता दै। उसमे छेद चनाकर वच्चे देता है ओर 
भीतर रहता है। आप विचार करो, कमल की पंखुडी काटने मे उसे 
जोर आता है क्या? परन्तु उससे सुगन्ध लेता है तो अव काटे कैसे? 
वह भौरा सोचता है-परातरिर्मसिष्यत्ति भविप्यति सुप्रभातम्‌।' 
रात चली जायगी, यडा सुन्दरे प्रभात हौ जायगा। 
"भास्वानुदेष्यति, सूर्यं भगवान्‌ उदय होगे ओर "हसिष्यति पंक 
भीः"--यह कमल की शोभा सिल जायगी! फिर मर्जी जवे जहां 
ठै, मर्जी अवे जहां जावे फिर ठीक हो जायगा 
"इत्थंविचिन्तयति कोशगते दिरेफे-वह बेचारा विचार कर रहा 
है कि यह हो जायगा, यह हो जायगा! इतने सें ही हाथी आता है। 
पानी षीता है फिर सुंड से कमलो को देसे पेटता है । उतने मै वह ` 
तौ मर जाता है। "हन्त हन्त नलिनीं गज उन्बहार'-पैसेही 
मनुष्य कहता है, पेते करेगे, एते करेगे। क्या करेगे? याम नाम सत्त 


दै-यह तो आ ही जायगा! र 


(रित) 


सज्जनो! हम मृत्यु लोक में वैठे है। यहां मरने वाले रहते 
सब। सव लोग मरने ही मरने वाले रहते ह इसमे निश्चित चैठे 
है। मरना सुनते है तो बुरा लगता है। मरने की वात बुरी लगततीहै। 
कोई कह दे तो, कहते हँ ना-ना मुँह से थूक। एसा मत चोलो। अव 
बोलो, चाहे मत बोलो, मरोगे तो सही। न बोलने से क्यारक्षाहो 
जायमी? खरगोश होता है न, तो जव शिकारी उसे भारने जाताहै, 
तो वह छिपकर आदं मीच लेता है। समभ्रताहै कि अवमेरेको 
कों नही देखता; क्योकि खद को दीखता नही। आंखों कोतुने 
मीची है, दुनिया ने थोड़े ही मीच ली है, पर वह तो यही समफताहै 
की अव थोडे ही शीखुमा म। एसे मनुष्य विचार करताहै किहमारा 
कौन कए करता है? आच तूने मीची है भाद! काल भगवान्‌ ने 
मीची नहीं है, आले ये सूर्यं भगवान्‌ सय को देखते है। देखने का 
कामयेकरतेरहै ओरलेजानेका काम इनके बेटा करतेर्है। यमराज 
इनके वेदा है । सूर्य भगवान्‌ देख लेते हँ, कौन कंसे-कैते तैयार हुआ 
दै। हँ बेटा,उसे लेआओ। तैयार है, वस। अपने निशिचन्त बैठे, 
एसे नहीं सोचते कि वे हमारे को देख रहे है। छिप आप सकते नहीं! 
समय होने पर एोडेगे नहीं। 


'संतदास संसार भे बडो कमाई काल। 
राजा पिणे न बादशाह बु भिणे न बाल। 1“ 

न वह चूढे को गिनता है, न बालक को भिनता है । वावशाह, 
साधु सच एक समान, आ जाओ वस! आप कितने ही अच्छे पण्डित 
हो गये। बडे अच्छे पण्डित हो, चाहे मूर्ख हो, यहां तो एक ही भाव 
है। हां! भगवान्‌ के यहां सम्बन्ध हो जाता है तच तो 

भगवद्गीता प्किल्विदधीता, गंगाजल लवकणिका पीता। 


येनाकारि मूरारेरर्चा तस्य यमः पिं करुते चर्चा \। 
उनकी चची यमसज छोड देते ई किये हमारे नही है। उधरके 


(२९) 
भायके्है, बाकीतो यमराज सवकोले जाय। 


काल भक्ष सव को करे हरि शरणे डरपन्त। 
नव ग्रह चौसठ गिनी वायम वीर वडन्त।। 
"कालो यमो दण्डधरः' वह ते जायगा सवको । अबे उस्म जानातो 
पडेगा) कोटं नहीं चाहता, पर वहां जा रहे है सब लोग। एक-एक 
श्वास में कहां जा रहे है? मौत के पास जा रहे है । यह श्वास खचं 
होता है। मौत के पास जा रहे है। प्रति श्वास वहौँ जा रह है, जहां 
जाना नहीं चाहते। नहीं चाहते हो तो भाई! भगवान्‌ को याद करो। 


चिना भगवान्‌ के कोई रक्षा करने वाला नही है! सव मरने वले है, 
वे सक्षाकेते करेगे? 


काठ की ओट से काठ बचे नहीं आग लगे तव दोक क्‌ जरे। 
स्याल की ओट से स्याल बचे नही सिंह पडे तव दोजँ क फारे॥ 
अन की ओर से जीव वचे नहीं "रज्जब' येद पुराण पुकारे । 


सव कहते है भैया! दूसरों की सहायता से बच नहीं सकोभे। 
व्योकि बेचारे वे सव माया वस काल के कलेव है। उनका सहारा 
लो तो वह भी जा रहा है। तुम्हारे को कैसे बचायेगा ? बचता वही 
है। काल डरे अण घड़ सृं भाई ता सू सतां सुरत लगाई। ता मूरत 
परं राम दास बार बार वत्ति जाय कान डरे अणघड़ सूं भाई। । वह 
परमातमा अनघड्‌ है! अजातु न मातु न तात्‌ निराकारे। वह पैदा 
किया हआ नरी है, जाति नहीं है उसके न मां टै, न वाप है-एेसा है 
वह रहेगा एक ओर तो-मच चे जायेगे इस वास्ते उसका आश्रयं 


लो। उसके आश्रय का सुगम से सुगम उपाय खकुरजी अवतार 
सकर कर देते है 


अबतुमजो कछ करो तो हमारे साथ करो। राग करौ, चाहे देप 
कंरो। वैर कये, वियैध करो, लोभ करो, चाहे चिन्ता करो! मैया 
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यशोदा के बड़ी चिन्तालमी कि "लाला केक्या टो गया?'दाऊ भैया 
को कहती हैत निगाह रखा कर! ' "यह खेलने को जातादै तो 
चंचल वहत है यह। ' वह दाऊ आकर कहता है- "मैया! क्या करट? 
यह यमुना में चला जाता है। पानी मे कीं डूव जायगा। 
घेलता-घैलता कही जाकर विल मेँ हाय दे देता है। सांप काट जाय 
तो!" दाऊ दादा निगह वहूत रखते है फिर भी वह तो चंचल वहुत 
है। अव दाऊ दादा, रोहिणी ओर यशोदा भैया, मव मिलकर भी 
रक्षा नहीं कर पाते। इतना चचल है। वाल मुकुन्द है यह मन ह 
आपके पाम। यह चचल हो तो देघो -ये वाल मुकुन्द घे कर रहे 
है। "अरे! नाला! क्या करता है?' घेन कर्ता है, वाने मुकुन्द है।' 
शेया मानल तो फिर मन को जावेतो जाने दो। "अरे नाना!दने 
मत करो।' वो तो कटे-'घेलेगे। ' ' अच्छी वान है. सेलो। ' जहा 
भगवान्‌ फो समभा, कि मन की गव उष्टन कुद सिट जागी 
अगती तत्तव कौ मम गयेन! 
भगवान्‌ ही तो ई उसके भीतर भी। उपरमे कहने ह मनद. 
इन्द्रियां ह, पदार्थं है, भोग है, विषय रै.1 अरे भैया! भीनर वह गव 
हीह) कह, उमे मान लो। चाहे नो भगवान्‌ का माने कर भजन 
क्र्ला। चाट ममार म भगवान्‌ का मानकर भजन्‌ फर ना 
आपी मर्जी आवेमोक्मे। दोनो कारोटन एक दी निकनेगा। 
मारे प्रभ हीनो है "अनेकम्प सूपाय विष्ण प्रभविष्णवे" ष्टम 
याम्ते ्तम्मिप्रेव कर्गीयमु!" केवल आनन्द ही आनन्द! 


नारयय नागयण! मनागप्य! 
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मतल है कि संसारे मेरे से पैदा हो जाता है; परन्तु मे जैसाका तैसा 
ही रहता हू, साधारण वीज की तरह मिता नहीं ह! गीता १०/ 
२० मे जहा भगवान्‌ विभृति्योंका वर्णन आरम्भ करते है वहं 
भगवान्‌ कहते है कि मेँ ही सवका आत्मा हूं "अहमात्मा गृडकेश 
सर्वभूताशयस्थितः" ओर सके हृदय मे मेँ ही स्थित ह सर्वस्य 
चाहं हदि सन्निविष्टः" (गी. १५/१५); 'हूदि सर्वस्य विष्ठितम्‌" 
(गी. १३/१७); "ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्युन तिष्ठति" (गी. 
१८/९१); यह कहनेका अर्थं हुआ कि ससारका कारण मै ही हः 
सव संसार मिटने पर मँ ही रहता हूँ, ससार के रहते हुए भी मै सवर्मे 
परिपूर्णं हूं ओर सवके हृदय मेँ विराजमान ह। इससे "सन कुछ 
परमात्मा ही है, यह सिद्ध हुआ, 


सोना, मिद्ध ओर लोहेका जहाँ उदाहरण दिया है, वहाँ गहनो मे 
सोना दीखता दै, वर्तनों मे मिद्ध वीती है ओर अस्त्र -शस्त्रो मै 
लोहा दीखता है, पर इस तरह से संसारमे परमात्मा नहीं दीखते है। 
वृक्ष मेँ वीज दीखता नहीं, पर बीज के आने पर एसा पता लगता है 
कि इस वृक्षमे ठेसा बीज है, ओर देसे बीजसे यह वृस पैदा हुआ हे। 
सम्पूर्णं वृक्ष चीज से ही निकलता है ओर बीज मेही समाप्तो 
जाता है। आरम्भ बीजसे होता है ओर अन्त वीजमे ही होता है, 
अथीत्‌ वह वृक्ष चाहे सौ वर्प तक रह, पर उसकी अन्तिम परिणति 
व्रीजमेंहीहोमी। बीजके सिवाय ओर क्या होगा एेसे ही भगवान्‌ 
संसार के वीज हः अर्थात्‌ भगवान्‌ से ही मंसारकी उत्पत्ति होती है 
ओर भगवान्‌ मेही लीन हो जाता है तो अन्तमं एक भगवान्‌ ही 
चाकी रहते है-'शिच्यते शेयसंलः' 1 

वृक्ष दीखते हुए भी वीज ही है-एेसा जो जानते ह, वे वृक्षक 
सक जानते है! जो वीजको न देखकर केवल वृक्षको देखते है, वे 
यृक्षके तत्त्वको नही जानते, वयोकि वे तो वृक्ष यी टहनियाँ है, पते 
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है, फूल है, इनर्मे लुब्ध हौ जाते है, एेसे मनुष्यो को भगवान्‌ ने 
ध्यामिमां पुष्पितां वाचस्‌" (गी. २/४२) ओर "छन्दांसि यस्य 
पर्णानि" (गी. १५/८१) वचन कहे है! इसी तरहसे भगवान्‌ यहाँ 
"वीजं मां सर्वभूतानाम्‌" कहकर सवको यह याद करति है कि 
तुम्हारे को जितना यह संसार दीखता है, इसके पहले केवल मैही 
था "एकोहं बहुस्यां प्रजायेयं' -एकर्म ही प्रजारूपसे प्रकटहो गया 
हूं ओर इसके समाप्त होने पर मँ ही रह जाता हँअर्थात्‌ पहले मै 
हीथा ओर पीषठे्नैही रहता वीचर्म भीर्मैहीदहु। 


जैसे बीजसे वृक्ष उत्पन्न होता है, बीज ही वृक्षरूप से दीखताहै, 
पर बीज नहीं दीखता। इसी तरह से यह संसार पाँच भौतिक 
दीखता है। जो विचार करते है, उनको भी पांच भौतिक दीखता है 
नही तौ पांच भौतिक भी नही दीखता। जैसे कोई कहदे किये अपने 
शरीर सव के सव पार्थिव शरीर है-ये शरीर पृथ्वीसे पैदा होने 
वाले है; क्यों कि इनमे मिहीकी प्रधानता है, दूसरा कोई कहैगा कि 
ये मिङ्धी कैसे है? मिद्धमे तो हाय धते है, इसवास्तेये शरीर मिष्ट 
नहीं है। शरीर मिह काहोतेहृए भी जराभी मिह्टीकानही 
दीखता; परन्तु यह जितना संसार दीलता है, इसको जलाकर रख 
कर दिया जाय तो अन्तमं एक चीज हो जाती है। 


इन शरीरो के मूलम क्या है? माँ-वाप से यह शरीर पैदा होता 
है। मां-बाप के रज -वीर्य सै शरीर यनता है! वह अन्न अंशसे 
यैदा होता है, अन्नमिह्ी से पैदाहोता है, इस प्रकार यह शरीरमिह 
से पैदा होता है ओर अन्तमें मिटे ही लीन हो जाता है। इसकी 
जलानेपर राख हो जायगा, गाड देतो मिटटी हो जायगा, या 
पशु-पक्भी खा जा्येगे तो भी विष्ठ बनकर मिह हो जायसा--ये 
तीन गतिर्या ही होती है। इस तरह से शरीर अन्त मे मिद हो जाता 
है। पहले भी मिद्ध थाः परन्तु यह शरीर -संसारदेखने से भिड़ नहीं 
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दीखता। विचार करनेमे यह मिट दीखता है, आंखों से नहीं 
दीखता। इसी तरह से यह संसार परमात्मा का स्वरूप नही 
दीखता। विचार करने से पता लगता रै कि भगवान्‌ ने यह संसार 
रचा तो कही ओर जगरहसे कोई सामान नहीं मंगवाया। कहीं से 
कोड विल्टी नही आई, जिसे फि यह संसार बनाया हो। बनाने 
वाला भी दूसरा नहीं ह॒आ। आप स्वयं संसार बनानेवाले ओर आप 
ही स्वय ससार वन गये। शरीरोकी रचना करके आप स्वयं उनमें 
प्रवेश ही गये! इन शरीमे जीवरूपसे वे परमात्मा ही है, यह 
संसार परमात्माका स्वरूप ही है ' तत्मृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌" 


"यह सव संमार परमात्म-तत्त्व है'-पहले हम इसं वातको 
शास्ते समकर माने ले, अगाडी परमात्मा दीखने लग 
जायेगे। गीताने इसीको जान कहा है! मक तत्त्वसे जान लेने पर 
अनुभव हो जाता है। समार दीखता है, पर वास्तव मे यह दहै 
परमात्मा ही! फसा वोध होने .पर वह महात्मा कहलाता है। 
जिसकी दृष्टि मेँ सव क्ष वासुदेव है, वह महात्मा दुलभ 
है~-'वासुदेवःसर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः (गी. ७/१९)! अव 
कोई के कि हम पहले कैये मानले जव तक हमारेको विल्क्न 
शरीर मिह, मकान आदि अलग अलग चीजें दीखती है? इसको 
के माने कि आदि-अन्तमे नो रहेगा, वही मध्यमे होया ओर 
बीचमें भी वही चीज होमी। एने ही संसार के आदि मे परमात्मा 
थे, अन्तमें परमात्मा रहेगे, वीचमें संसार रूप मे परमान्मादी 
दीख रहे है। तत्त्व से देखा जाय तो परमात्मा कं सिवाय ओर क्या 
हि? इस समार के स्वाग मे आने ने परमात्मा असली रूपमे नही 
दीखते, संसार रूप स्वाग दीखता है। 

ध्यान देने की एकः विचित्र वात यट टै कि परमात्मा नित्यं 
निरन्तर रहते है, कभी वदलते नही, कभी मिटते नही; परन्तु 
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संसार कभी एक रूपमे नहीं रहता। जिस दिन शरीर जन्मे, उस 
दिन एसे नहीं थे। जन्मके पाच-ढमदिन के बाद शरीर को देखाहो 
दो-चार वर्धं केवाददेया हो ओर आजदेखे तो पहचान नहीं सकते, 
इतना टल जाता है। वह प्रत्येक वर्षं मे बदलता है, प्रत्येक महिने 
म वदलता है, प्रत्येक घण्टे मे प्रत्येक मिनट मे, प्रत्येक सेकण्डमें 
यदलता दै। वदलने-बदलने का नाम ही शरीर है। संसार भौर 
कछ नीं है, यह बटले विना रहता ही नही, परमात्मा कभी 
वदलते ही नही। यह प्रश्न है कि परमात्मा होते हए दीखते क्यो 
मेही? वास्तव मे जिस (समार) को "है" मानने है, वह परमात्माही 
है, पर मसार है रूपसे दीखता है। 


जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया।। 


जिस (परमात्मा) की सत्यतासे ससार सत्य की तरह दीलता दै! 
मटृता की सहायता मे यह मच्चा दीखता है, मूढता चली जाय तो 
यह सच्चा नहीं दीखेगा, प्रत्युत परमात्मा ही सच्चे दीर्खगे। इस 
ससारमें 'है' रूप से परमात्मा मच्चे है, संमार सच्चा नहीं हैः 
क्योकि यह प्रत्यक्ष बदलता है, जन्मता-मरता है । यह प्रत्यक्ष वातत 
है। यह वदलता हुभा दीखने पर भी है वही परमात्मा! एेसा 
विश्वाम करकं भजन-स्मरण करने मे, जप-ध्यान करनेमे, 
परमात्मा की तरफ सन्मुख हो जाने से, अन्त मेँ वे परमात्माही रह 
जाते है। परमात्मा को ठीक जानने वालै ही तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त है जो 
कि परमात्म तत्त्वको जान लेते है। इसवास्ते एसा मानकर 
भगवान्‌ के भजन में निरन्तर लग जाना चाहिए! यह सार वाते है। 


नारायण नीरयण) नारायण 
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श्रीहरिः 
सवम भगवहुश्नि 


११-६९-८३. गीताभवने 
स्वर्गाश्चम 


परमात्मा सवमें परिपूर्ण है, थोड़ा इस तरफ आप ध्यान दे,जैसे 
छोटे बालक होते है, उनको रंग प्यारा लगता है, लाल, पीला, हरा, 
एसे स्ग-रग के कपड़े दो, काच हो, विभिन्न रंग की कोई भी वस्तु 
हो तो वे आकृष्ट हो जाते है, अच्छा लगता है, खिलौनों की 
आकृतियां है, ये उनको चहूते अच्छी लगती दै इसमे सार क्या है? 
ग्राहय क्या है? त्याज्य क्या है? यह बुदि नहीं होती। देखने का 
आकर्षण होता है विशेयता से! केडी अवस्था होने पर बे उनका 
मूल्य समते है, कि कीर्ती क्या है? कम मूल्य वाली क्या है? 
ज्यादा मूल्य वाली चीजे क्या है? एेसा समभते है 
इसको अर्थं क्या हुआ? जो भोली अवस्था होती है, भोलापन 
होता है, वह ऊकपर-ऊपर की चीज देखता है ओर जितना समभता 
है, बह गहरी रीति से देखताहै। संसार का लोभ लग जाता पो वह 
रुपयो फो गहै रीति से देष्चता है। वस रुपये ही सारे है; क्योकि 
इनसे ही सब चीज आती है तो वह रुपयों की तरफ आकृष्ट होता 
है। बालक खिलौनों पर आकृष्ट होता दै जैमे संसार की वस्तु 
रूपयो से मिलती है तो वह सुपयो को दी मुख्य मानतादै एसे ही उस 
परमात्म- तत्त्व को जानने क इच्छा करकं इधर चलने वाला सबमे 
परमात्म-तत्त्व की ओर ही जाताहै। 
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स्थूल से स्थूल जो चीज दीखती है .उस चीजकेमृलमेभी 
परमात्मा है, सुन्दर से सुन्दर चीज दीखती है उसमे भी वह 
सुन्दरता पर नहीं अटकता है ओर सुन्दरता मे भी "यह मुन्दरता 
आह कहां से है"! एसे परमात्मा को देता है। सुन्दर खिले हुए 
फ़ल देता है, सन्दर वमीचा देखता है तो फूलों परन अटक करके 
यो भटकतां है कि यह सुन्दरता इनमें कहां से भरी गयी! फटासे 
आदं यह सन्दरता! इनमें परमात्मा है । एेसे कीं महत्ता देढतादै 
वड्प्पन देखता है, राजा-महाराजा, संत-महात्मा या किसी 
भिनिस्टर को देखता है यह वडप्पन कहां से भाया है तो वह 
बङ्प्पन परमात्मतत्त्वं का देवता है। वो जितना जहां विचार 
आता है, वर्ह उस परमात्म-तत्त्व को देखता है 


अर्जुन जव विराट रूप को देखने लगे है तो विराट रूपै, वो 
बड़ा विलक्षण है। उसमें हमरि एक शंका हुई? अर्जुन ने विराट रूप 
के लिए कहा कि महाराज! "दर्शयात्मानमन्ययम्‌' आपके 
अविनाशी रूप को दीखाईये। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम श्वरम्‌"1 
आपका ईश्वर सम्यन्धी रूप देखना चाहता हूँ ओर अविनाशी रूप 
देखना चाहता हँ ओर विश्व रूप देखना चाहता हूं। "पश्यामि 
विश्वेश्वर विश्वरूप'। आप विश्व रूप ओर विश्वेश्वर हो। 


अच आप थोडा ध्यनि दं कि अगर संसार रूपदेखा जायतों 
संसार रूप अव्यय नहीं है। मानो निरविंकार नहीं है, हर दम विकुति 
होती रहती है। हरदम ही यदलता रहता है । संसार हरदम बदलता 
है किसी क्षण भी चदले विना नही रहता। विश्वरूप षै तो अव्यय 
कैसे? ओर अव्यय है तो फिर भगवान्‌ का स्वरूप कैसे? यह एक 
पंचायती पड़ गयी। तात्पर्यं क्या है? फि हम सोग देखते है विगर 
चो जो कि भगवत्‌ स्वरूप टै। जब तक अपने मे व्यपितत्वहै ओग 
जव तके राम है, तव तक इस संम्ार्‌ को भेदन करके 
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परमात्म -तत्व तक नहीं पर्टुच सकते। जँमे वालक रग परर 
खिलौनों पर, आकृतियो पर, खेल पर ही राजी हो जाता दै. वो 
इसका मार वस्तुओं तथा रुपयो तक नही पटच सकता कि रुपया 
चीज मार है, वो पहुंचता ही नटी । वो खिलौने ही खिलौने देता ह, 
उसे यद्धिया दीखते है। 


इम तरह जव तक इन नश्वर पदार्थो मे यग दै, आकर्पण है, 
प्रियता ह, इमका मूल्य जव तक मभते है, तव तक इस परमात्म 
स्वरूप को देखते हुए भी परमात्मा वौ नही जान मकते। खिलौनो 
पर दही रखी है वृत्ति विराटरूप का वर्णनं किया जाय, टिव्य 
विभूतियों का वर्णन किया जाय, भगवान्‌ के स्वरूप का वणन किया 
जाय तो परमात्म-ततत्व तक वृति नही पर्टेचेगी। कारण कि गगर 
नं पदार्थो पर आमित है, प्रियता दै भोगों पर, तो यह एकः 
चीजवैी है, अपने मे णक व्यकिनत्व है ओर अगाडीसंनारमेराग 
है, तव तक यह देखने हण भी उस अविनाशी रूप को नहीं देव 
मकता। अर्जन को भगवान्‌ ने अविनाशी रूप दीखाया। अव 
अविनाशी रूप दिवाया तो भर्जन मश ^" + मेपार्भर.र्पाणि 


(३९) 


भगवान्‌ का दीख सके! एमे दिव्य तत्त्व देखने कं लिए दिव्य दुष्ट 
भगवान्‌ ने दी। 


एक कथा याद आ गयी! रघुवंश में आती ईं कथा। जव 
महाराज दिलिप अश्वमेध यज्ञ करने नमे हं । तो अश्व्मधयजमं 
घोडा एक रखा जाता है, जो सव जगह धुमाते है ओर वै सव 
पराजीत हो गये एसे माना जाता टै। कोई लडार्ई करे तो धोडेको 
पकडे। एेमे घोडे को लेकर महाराज दिलिपने निनानवे यज्ञकर 
दिये। अच सौवा यन्न होने लगा, उसमे वो धोडा घूमने को भया तो 
इन्द्र ने घोडे को चुरा लिया! इन्द्र ने चुरायातो क्या कियाकि जैस 
इन्दर नही दीखता है, वैसे घोड़ा भी नहीं दीखा अचानक ही अन्त 
धीन हो गया, दीखता ही नहीं! देवता अपनी मर्जी आवे त्तो अपने 
को -दीख सकते है, नहीं तो यहा घूमते हुए भी दीखते नही। तो 
दीघा नहीं घोड़ा। अचानक एसा हो गया तौ बडे व्याकन हो गये 
किं अव क्या करे? घोडा कटा गया? घोडा कहा गया। उम ममयमे 
नन्दनी गऊ प्रकट हई । जिस गऊ के वरदान मेग्घ का जन्म हुम 
दै ।वह माय प्रगट हो गमी सामने। गाय प्रगट हृदं ओर मऊ मूत्र 
करने लगी ओौर गोबर करने लगी! गर का गोमूत्र गंगाजी माना 
जति हे। बेडा पवित्र माना जाता है। तो गऊमत्र को देखकर रघन 
चट उमको लिया ओर अपनेनेत्रो के लगाया, मिर पर चदाया। ज्यो 
हीनेघ्रो के नगाया त्यो इन्द्र दीखने लग गया। इन्द्र घोड़ा नैकर 
जारहाहै नाफ-माफ दीने लग गया तो व्यादृष्ट हृद? किवोजो 
नन्दनी गरऊमाता हे, उसके गऊ-मूत्र ये उसकी दष्ट मे द्रिव्यदष्टी 
आ गयी, विलक्षणना आगयी, जियमे रघु को इन्द्र दीखने नगए। वो 
टीखने लगा तव रघु योला है नुम विना रघु के साय यद्ध क्यिक्न 
कृत्य नही हो सक्ते तुम कमे घो ने जाग्हे हो? दमे वान कटी, मै 
शस्व तैयार करता हूँ! तुम्हाय एसा ही विचार है नो 'गृहणण 
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शस्तम्‌" इन्द्र! तुम हाथ मे शस्त्र सैलो। मँ निःशस्त्र पर शस्त्र नही 
उराता। तुम शस्त उटालो फिर मै भी शस्व चलाता हू। ैसा 
कहकर उसने युद्ध किया। युद्ध टसा जोरदार किया किड्को 
हरादिया। तव वह इ कहता हे कि देघो, ससार में मेरे को शतक्रतु 
कहते हैँ। शतक्रतु का अर्थ है कि सौ यज्ञ करने वाला, तो सौ यज 
करने वाला्मैँएकटीहूं। ओर तुम्हारापितामेरीहीमयदार्भ॑ग 
करके मौ यज्ञ कर रहा है। दो शतक्रत हो जार्येगे। इस वास्तैर्मे 
दूसरा शतक्रत नही चाहता! 


भगवान्‌ का नाम ही पुरुषोत्तम है ओर कोई पुरुपोत्तम नहीं हौ 
मकता। च्यम्बक एक भगवान्‌ शकर ही है ओौर नहीं हो सकता। 
इसी तरह मभ शतक्रतु कहते है। मेरे को छोड़कर दूसरा शतक्रतु 
नहीं हो सकता। दस भास्ते यद यनन मँ पूरा नही होने दृगा। घोरम 
ले जाऊगा। एमा कहकर उमने युद्ध किया तो युद्ध करने मेँ इन्द्र 
हार गया, तव भी उमने जिद्‌ किया तव रघु ने इन्द्र से कहा कि कदं 
चात नहीं; परन्तु मेरे पिता के सौ यज प्रे होने चाहिये। सौ यजमें 
किसी प्रकार फी कमी नही होनी चाहिये। यज्ञ तुम नहीं करने देते 
तो नहीं करने दो; परन्तु सौ यज का माहात्म्य प्रा होना चाहिये । 
उसमें फिचिन्माप्न भी कमी नही रहनी चाहिये । महीं तो लो मेरे 
भे। एमा कटा तो कटा टीक है, वरदान दे दिया कि तुम्हारे पिताक 
सौ यज्ञ का पुरा माहात्य हो जायमा। तच रधु बोला मेरी एक ओग 
यात, तुम्हारा आदमी यहां मे जाकर मेरे पिताजीचोक्हदेकि 
न्द्रे ेमा वरदान दिया है, मौ पज आपका हो जायगा। मायो 
जाकर ममायारे कटे, नही तोर्मै नटी जांउगा, चिना घोदटेकौ 
नितिए्‌। तव इन्द्रे के आदमी ने जाकम कहा 
अभी यहकया यौ याद आ गयी फिःयह एक दिव्य दृष्टिलिनी 
,दिव्यदृष्टिमे मय चीज दीने सग जानी रै) अजुन कौतिमी दिव्य 
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दृष्टि दी है। उस दिव्य दृष्टि से भगवान्‌ का अविनाशी रूप दीखने 
लगा। तौ भगवान्‌ का यह विराट रूप है। ' यह' संसार नही है, यह 
तो चदलता है प्रतिक्षण; परन्तु इसमे जो भगवान्‌ हे स्वथं, वो 
वदलते नहीं है। वो विराट रूप भें परमात्मा 'है' साक्षात्‌। अव उस 
साक्षात परमात्मा को साक्षात दृष्टि वाला ही देख सकता है । दूसरा 
देघेगा तो विराट रूप सुन लेगा; परन्तु देखेगा संसार रूप से ही। 
जव भीतर, पदार्थो का भोगों का राग पड़ा है, रुपये, पैसो, पदार्थो 
आदि का महत्त्व पड़ा है, मान वड आदि का महत्त्व पडाहै। यह 
जय तकर पडा है, तब तक वो दृष्टि खुली नही, जो इसको 
परमात्मा का स्वरूप दिवे सके! देख नही सकता आड वहीं आ 
जाती है। जैसे बच्चा खिलौनों मे अटक जाता दै, सुपयो तक देख 
नहीं सकता, रुपया भी कोई चीज है नहीं दै सकता। एेसे 
परमात्म-तत्त्व है, नहीं देव सकता है वह एसे हौ रुपयो आदिक 
महत्त्व मे फसा हओ, जो परमात्म-ततत्व है सव जगह परिपूर्ण इने 
विराट रूप मे, उस परमात्म रूप को नहीं देख सकता) उसकी दृष्टी 
ममार मेँ ही उलभी रहती है! वद्धा आश्चयं है कि दिव्य रूप 


भगवानू का चताया, अच्यय रूप बताया, ओर विराट रूप विखाया, 
मके विशेषण आये दहै ये। 


विचार आयाकिबातक्याहेये!तो बात यह दरईकिउसरूपको 
देख नही सकते, जव तक संसार का रूप दीखेगा, जब तक दस का 
आकर्पण रहेगा, प्रियता रहेगी, तव तक उस तत्व को जान नहं 
सकता। इस वास्ते वैराग्य के चिना उस को सम नही सकंता। तो 
क्या करे "केयु केषु च भावेषु चिन्त्यो सि" तो जहां विलक्षणता दीदे, 
वहां भगवान्‌ का चिन्तन करे। 


अव आप ध्यान देकर सुने । अब एक बात चताता ह अपने काम 
.की। आप को कोड धी सुन्दर रूप दीखे! यदत सुन्दर दीखे तो उम्‌ 
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रूप पर दृष्टि न रसकर के कि भाई, यह सृन्दग्ता कहां मे भं? यः 
आई दद मुन्दग्ना है । क्या पहचान है कि आई हृ है ? अगर इमर्व 
यह स॒न्दरता होती तो हरदम रहनी चाहिये। जैसे नये यिन हा 
पूतं की मुन्दग्ता गही है दो -नीन दिनो के वाद वह मुन्दरना रहती 
है क्या? गमे स्वाद हे, मृन्दरता है, शब्द है, स्पर्श दि, स्पदे, रसे 
गन्ध दै जितने जो विपय हे, जिनमें मनुप्य का आकर्पण होता है। 
- क्या वे विषय पहलं वहा इतने सुन्दर थे, ओर क्या वैमे गहेग। ती 
वेह मुन्दरता उमकी नही दै, उमे आईं हुई है । ओर जिममे आई 
है, वो नित्य-मौन्दयं है वहा. नित्य -णेश्वरयं है, नित्य-माधुयं है। 
परमात्मा के गुण विलक्षण दै ओर दिव्यै, अलौकिक ओर नित्य 
है। उनकी आभा वी ये भेलक आली दै ममारमे। हम इन्द्रियो के 
आकर्षण मे उमम उलभ जाने दवै। वो वाम्तव मे तत्त्व नही है। 
उनके भीतर जो भग हुआ है वही तत्त्व है। उमी की आभा आती 
है।तो जहा कटी भी महत्ता दील, प्रेप्टनान्दीखे, बलवत्ता दीखे, 
विलक्षणा ढीसे, विचित्रता दीसे. वहा उन चीजोकी कभी भीनही 
माननी चहिये! वहा तैमा माने कि आई हुड टै इनमे. है नी इनमे। 
जीवन दीखता हे, जीने हण मनुष्य विलक्षण दीपने दँ तौ भगवान्‌ 
कहने है ' भूतानामस्मि चेतना" (गी. १०/२२) वो चेतना मेरी हे । 
इमी या नाम विमतिया है। भगवानु ने विभृतिया वनायी है तो नुम 
इस समार को मत देखो। इनमे जो कष्ट सार चीज ह, अमली चीज 
है! वह मेरा स्वेरूपरहै। 
अनौकिकता दीसते ही परमात्मा दी ओर वृत्ति जानी चाहिये 
अचानक, कि यह विनक्षणना दूसरी आ नही मकेती, इन 
ह्ाड-मांममे हो नहीं मकनी इन चीजोमे टो नदीं सक्नी। घटन 
विचित्र व्यास्यान हुआ। वहत विचित्र शाम्चकाञजानटआ,-उम 
जानमे श्री विभृनिउमपरमात्माकी हीर । उम विचित्र व्याप्यान 
मे भी उस परमात्मायी द्वी विभनिटे। विचित्र विवेचनमेभी 
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परमात्मा की विभति है। विचित्र प्रमन्नता होती है, आनन्द होता हे, 
कीर्तन करते है उसमे विलक्षणता आती है, वो विलक्षणता उम 
परमात्मा की होती है। जहां कटी आपको विलक्षणता दीय, 
आकर्षण दीदे! वहा ममार मेन अटक करकंउमकंमुनमे 
परमात्म-तत््व की ओर हमागी वुत्ति जोरदार जानी चाहिये! तव 
उम परमात्मा कों पहिचान सकेगे ओर इममे उल गये, शब्द. 
स्पर्शं, रूप, रम. गन्ध मे, समार मे तो परमात्म-तत्व की प्राप्ति 
नही होमी। क्यो किहम तो यहा नकलीमे ही उलफ गये, यदाही 
फम गये! तो इममे न फस करके, उस परमात्म-तत्व की ओर 
त्ति जावे। यी विभूतियो का अर्थहै, यही विश्वरूपका अर्थहै। 
उम परमात्म-ततत्व को दरीक-ीक तरह से जानना चाहिये। सवमे 
ब्रह परमात्मा परिपूर्ण है) मवदेशमेटै,सवक्ालभेहै, सववस्त्‌ 
महै, मव कोई व्यकितयो मे दै, सम्पणं घटनाओमे ट. परन्त्‌ देखने 
वाता इन घटनाओं मे. परिस्थितियो मे, वम्नुओ मे, व्यक्ियों मे. 
इन फ्रियाओ मे उलभशनही ओर उसका दे तो वह दीसेगा। ओर 
इन मे उल जावोगे नो वह नही देगा यही फम जायगा। 


नारायण! नारायण) नारायण! 


छि) 


श्रीहरिः 
गृहस्थ में लोक-परलोक सुधार 
गोविन्द भवन 
कलकत्ता 


१७-२-८३. 


प्रशन :-हम गृहस्थाश्रम में रहते है, उसमें वहुत उल भने रहती है। 
उसमें रहते हए हम लोक ओर परलोक कैसे सुधारले ? 


आपध्यानदेमेरी वातं प्रर हम लोगो की यह धारणाहैक्रि 
गृहस्थमें बाहर के वहत काम रहनेमे, बहुत भभट रहनेसे 
परमात्मा की प्राप्ति नही होती। चाहर के सव कभकटमिट जायं तो 
हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते है। इम विपयमे विचार करने 
से यह बात मालूम देती है कि वाहर कं काम धन्धों से बन्धन नही 
है। भीतर जो मंसार को अपना मान लिया ओर अपनेकों समारका 
मान लिया, यही बन्धन रै{ जह्ामे बन्धन होता है, वहासेदही 
मुक्ति होती है। ससार के साय तो हमाया मम्बन्ध रै ओर 
परमात्मा मे तो परमात्मा का मजन करके सम्बन्ध जोडेगे, यट 
धारणा गलत है) भगवानूमे हमारा मम्बन्ध वास्तविक ओर 
ममार मै दमारा सम्यन्ध जोद्ाहुआदहै। दगयो अपनानमानेओर 
भगवान्‌ कौ अपना माने। भगवान्‌ अपने ईमा अगरह्म मानमे 
ओर जानत तवनो ष्टि कटनी क्याहै? पर अभीमानभीनेनौ 
फिर गृहस्पाधमर्मे रहते हर्‌ पह काम-धन्धा मभट नही लमेगा। 
गृहम्यकेकामये आपंवन्धन मानने, जव कियहयन्धममही 
(५, 
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सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। 
ततो युदाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। 1 (गी. २/ ३८)11 


भगवान्‌ मे युद्ध के आरम्भे अर्जुनको भीता सुनायी, उसमें 
बताया कि जय-पराजय, हानि-लाभ, ओर सुख-दुख इनको 
समान रमर करके फिर त॒म युद्ध करे, तुमको पाप नहीं लगेगा) 
आपके गृहस्य का कमं युद्ध जैसा क्रूर नदीं है। युद्ध मेँ तो दिन भर 
लोगोका गला काटना पडता है! मनुप्यों को मारना पड़ता है। पैसे 
काम से भी तर्द पाप महीं लगेगा! कव? जव जय-पराजयः 
लाभ-हानि ओर सल-दःख को समान समकर युद्ध व रोगे तव। 
हम समारकी उन्नतिको उन्नति ओर संसारे की अवनत्ति को 
अवनति मामेगे, तव तो यह समता नहं टोमी। संसार के लाभको 
हम लाभ मानेगे ओर संसारकी हानि को हम हानि मानभे, तब तके 
समता नही आयेगी। गृहस्थमे ही क्या? अगर साधुमें भी एमी 
इच्छा हो कि अपने सम्प्रदायका प्रचार अच्छाहो जाय, लोग 
हेमारेको आदर दे लोग हमारे को अच्छा मारने, हम आरामसे रहे, 
तव तो बह साधु गृहस्थ से फिमी दर्ज मे कम नहीं है) 


गृहस्थाश्रम में रहते दए भीतर से यह भाव रहे कि मँ भगवान्‌ 
कहूं ओौरभगवान्‌ मेरे है! भगवानूका ही यह कटुम्ब है ओर इसके 
पालन की जिम्मेवारी मेरे पर है, परये मेरे नहीं हे, ओर मै इनका 
नही हू। इनके पालन -पीपणक्ती जिम्मेवारी मेदी है ओर यह काम 
मेरे को करना है, एसे समञ्मकर जो गृहस्थमे काम करताहै तौ वह 
काम करता हुआ भी व॑धता नही; क्यो कि बन्धन काम-धन्धेमे 
नही है, व्यक्तियों मे नही है, वस्तुओमे नहीं है अपने आपके भीतर 

धनं है, जो कि इनमे आपने अहंता ओर ममता की है। 
संसारमात्रका छोटासा अंग शरीर को मँ मान लिया अर्थात्‌ अपने 
को शरीर मानने चग गया भति जल पावक गगन समीरा! पंच 
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रचित यह अधम श्रीरा" ।। पाच भृतोमे रचा हुआ यह समार है 
इसका ष्टोदा सा टकडा यह शरीर, इसको आपने मै मान लिया जौर 
इते संनार के कुट व्यक्तियो मे, वम्नुओ मे कर लिया मेरापन। यह 
मै ओर मेरापन दै वन्धन। 

भ मेरेफी जेवड़ी, गल वन्ध्यो संसार। 

दास कबीरा क्यों बन्धे जके रामे आधार।। 


मेरामाननाहीषहैतो मात्र समारकोमेरामानलो। फिर मात्र 
ससार की सेवा कगे तो मुषित हो जाय ओर इन सवमेर्मै हेमा 
मान लोतो मुक्ति हो जाय। 
स्व॑भूतस्यमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा स्व॑त्रसमद्शंन.। । (गी. ६/२९) 


अपनेको रख लिया संमारमे, मानो शरीरमें ओर शरीर कोर 
लिया अपने मे। अपनेमे शरीरकी रख लिया, यह हो गद अहता 
ओर अपनेको संनार मे रस लिया यह हो गयी ममता ओर 'निमंमो 
निरहकार सशातिमधिगच्छति (गी २/७१) यह अहता ओर 
ममता छोडनी पड़मी। कोई गृहम्थरमे रहे, चाहे साधु आश्रम मे 
रहे काम धनधा थोड़ा रहे चाहं ज्यादा रहे। छोटये अंश को अपना 
मान लिया न अब चाहे साधु वनो, चाहे गृहस्थ वनो, वन्धनहो 
गरया, इममे गृहस्य ओर माधुका भेद नही है । इम विभागमे विभ्येप 
लाभ हो जाय, यह वात नही। साधुके थोडा ममय अधिक मित 
मकता है, अगर वह चाहे तो। ओर यदि माधु भी इसी काम धन्धेमे 
स्वया हुआदै तो उसको भी वक्त नहीं मिलता। 

आप विचार कर देखो, आपके एक गांव मे एक चर में 
काम-धन्धा रहता है तो उमका वन्धन रहता है! मेरे बहुत मे गाव 
है बदुत सै घर है ओर बहुत से मनुप्य मेरे परिचितेर्हतयावे मय 
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मेरेसे आशा रपत है, आपरक गृहस्थ में इतना बन्धन नहीं है। 
अगर घर गृहस्थ मे बन्धन हो तौ मेरे वहुन वड़ा बन्धन होना 
चाहिए! ओर दोगा दी हमारे चन्धन, अगर उनक अपने लिये मने 
तव तो। हम अपने लिये न मनँ ओर उनके लिये ही सम्बन्ध रचे 
त्तो हम नदी बन्धेमे। हमारे लिए उनसे सम्बन्ध रखेगे तो इतना 
वडा बन्धन होगा कि गृहस्थ से भी कभी नहीं होता। 


हमारे लिये उनको माने तवगबह मान मिलेगा, बड़ाई मिलेगी, 
आराम मिलेगा, भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, सवारी मि्लेमी, 
पुस्तके मिलेगी, नुविधा मिलेगी, मान-वडाई आराम आदि 
मिलेगा! अगर ठैसा सम्बन्ध रखते हँ तो गृहगथकी अपेक्षासाधुके 
ज्यादा बन्धन होगा; क्योकि उसका वदतां से सम्बन्ध है। अगर 
हम अपने लिये न करके केवल उनकं लिये ही सम्बन्ध रखे छि 
उनका हित कैत हो ? उनका उद्धार कंसे हो? उनका भला कैसे ही? 
मेरा शरीर दै, मन है, वाणी है, इन्द्रिया है, भाव है,ये उनकी सेवामें 
ही लग जारये। जितना लय गया, उतना हमारे लाभ हो गया। 
हमारा वड़ा भारी कल्षाण होगा ओर हमने उनसे जितना ले लिया, 
उतना हमारा नुकसान हो गया, हानि हो ययी। एसा विचार रखकर 
लोगोके माय सम्बन्ध रला जाय तो अपना बन्धन नही होगा! एते 
मुक्ति आपके गृहस्थ में रहते हुए हो सकती है। 


माँ मेरा कहना करे, पिताजी मेरा करना करे, सत्री मेरे हुकुममें 
चले, वाल वच्वै भी मेरा कहन करे, भई, भौजाई, थतीजा आदि 
भी मेरा कहना भाने, मेरा आदर कर, मेरे कहे अनुसार चलँ जव 
तक यह भाव रहेगा, तव तक कशी कल्याण नहीं होगा। इसकी 
जगह यह भाव हो जाय कि इन कै सेवा मेरेमे बन जाय, किसी तरह 
मे मुख पर्हुच जाय, उनकी आराम परटुच जाय तो मुक्ति मे कौं 
चाधक नहीं होया। मनुष्य की एक वडी भारी कमी है कि चह अपना 


छर) 


आधिपत्य चाहता है, मेरा आधिपत्य रहे, मेरी वात चले, मँ व 
ज्यों दसरा करे-एेसा जो अपना अधिकार चाहता है न, तो यहः 
कृत्ता भी चाहता है। कोई दूजा कृत्ता आ जाता है तो यहाँ का कः 
दौड़ता है काटने के लिये, वह काटे तो दूजे काटते है, वह नीघे गि 
जाता ओर जीभ से"उंउं' करने लग जाता है तो दूजा कृत्ता उः 
पर चढकर सवार हो जाता है, अन आधिपत्य हो गया उस पर 
इस वास्ते वह काटेमा नहीं। उसने उसका मातित अपनेको माः 
लिया। 

आप लोग मेरी बात मान लेँ। इस अधिकारका अभिमान रेभे 

चन्धन होगा ही। साधु हो जाओ, चाहे गृहस्थी हो जाओ। भा 
हो, चाहे बहिन हो। कोई क्यो न हो? गृहस्थके कफ़ट वाँ धने वासे 
नहीं है, पदार्थ बाँधनेवाले नहीं है *ये मेरे है" इसवास्ते इनका पालनं 
करू, इनका पोपण करूं। ये मेरेको अपना माने ओर भँ इनके साथ 
रहूँ यह बन्धन है! केवल उनके पालनकं लिगे सम्बन्ध रे। 
संसारमे अपने लिये नहीं रहना है, संसार के लिये रहना है। 
गृहस्थमें रहना है तो गृहस्थ अपने लिये नदीं है। अगर एेसे भाव 
यदत दिया जाय तो वन्धन स्वप्नर्मे भी नही हो तकता। अगर यह 
सावधानी रहेगी तो स्वप्न मे भी चन्धन नहीं होगा। जागृतुमेभी 
यन्धन नहीं होगा, हो ही नहीं नकता बन्धन! मेरा कु मलय 
सिद्धे हो जाय इम भावनामें बनधन है । गृहस्य मे रहता हू, इनमेर्मै 
मुख ने लू, इमवाम्ते गृहस्थको पालन करू-यह मम्बन्ध कत्ते फी 
तरह ही है, कोई फर नदीं है। 

मेरे द्वारा सवका हित ही जाय, उममे मवने पहले, अगर गृहस्य 
मेहैतो अपने कटुम्बका पालन करो, उमके चाद दूमगोकाभी 
भरण-पोपण्य करो! इनका कामं फरनेवेनिये र्म रहता हू, अपने 
लिये नही। तो वह जीवेगा मी मुखमे, ओर मरेगा भी सुयमे । अगर 


५९) 


परे लिये ये ह ओर मै इनसे सख ले लूँ-देसा भाव रदैगा तो वह 
तीवेगा भी दःस से ओर मरेगाभी वड़े भयंकर दुःखसे। बन्धन ओर 
मित्त कहौ है? मेरा आधिपत्य हो, समाजमे मेरी वात चले, मैँ करं 
ज्यो षो जाय, मेरे हकम के अनूसार सव चले-पह भाव 
बान्धनैवाला है ओर मै इनका कहना कर, इनका हुक्म पालन 
कर, इनकी आज्ञा पालन करं, इनका भला हो जाय, मकिस् तरह 
से इन इवके अनुकूल चस सर्क- ठेसा भाव हो जाय तो यह भाव 
मनि देनेवाना है। तो मुदित ओर बन्धन यहा है! गुहस्थमें रहते 


हए फट ज्यादा रहता है, समय नहीं मिलता-यह वात ठीक हैः 
परन्त्‌ बन्धन यह नहीं है 


अभी बड़ा सुन्दर भौका है, मनुप्यो की सेवां करनेके लिये 
अवसर मिला है, मेवा करदो! घरमे कोई रहै तो उसेकी सेवा करौ, , 
मर जाय तो जना दो। उसके पीठे विधिपूर्वक पिण्ड दान आदि कर 
दो) जैसे, हम अध्याय पदप है तो पदृते पढ़ते अध्याय पूराहो जाता 
है, अध्याय पुरा होने पर रोते है क्या? कि अव अध्याय पूराहो 
गया। पमे ही एक व्ययितकी सेवा करते-करते वह मर गया, 
उसकी मेवा कर दी) मरनेके वाद जो करना है, वह करवियातौ 
एक अध्याय पू हो गया! अव दूजा अध्याय शृरू करो! रोना क्यों 
होता है? यह हमारे अनुकूल चलता था, वू सेवा करताथा, मेय 
था, वह चला गपा! मेर था ओर सेवा करता था हस वात कारोना 
है, मनूप्यका रोना न है। यह अगर पहले ये छोड दे तो आपका 
गृहस्थ विल्क्न वाधक नही होगा! 


प्रष्नः-्रेप्ठ मेचा क्या है ? उत्तरः-~ सवका कल्याण चाहना 
उनका कल्याण हो यह चाहना श्रेष्ट मेवा है! 


प्रश्नः-धघरमं या कार्यालय मे अनृशानन हीनता दीसा्यी पडती 
है! तो उसमे वया करे? सोचते है कियह ड्द, इससे मुवित्त पाले। 
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आधिपत्य चाहता है, मेरा आधिपत्य रहे, मेरी चात चले, मँ कट 
ज्यों दूसरा करे-एेमा जो अपना अधिकार चाहता है न, वो यह तौ 
कृत्ता भी चाहता दै। कोड दुजा कृत्ता आ जाता है तो यहा का कृत्ता 
दौडता है काटने कं लिये, वह काट तो दूज काटते है, चहं नीचे गिर 
जाता है ओर जीभ से"उंउं* करने लग जाता है तौ दूजा कुत्ता उम 
पर चढ़कर सवार हो जाता है, अव आधिपत्य हो गया उमे पग, 
इस वास्ते वह काटेगा नहीं। उसने उसका मातित अपनेको माने 
लिया। 

आप लोग मेरी वाते मान ले! इस अधिकारका अभिमानरखेगे 
तो वन्धनहोगा ही) साधु हो जाओ, चाहे गृहस्यी हो जाओ। भाई 
हो, चाहे वहिन हो! कोई क्यो न हो? गृहस्थके कट वाँ धने वाले 
नहीं है, पदार्थ बँ धनेवाले नहीं है "ये मेरे है" इमवास्ते इनका पालन 
कर, इनका पोपण करं । ये मैरेको अपना मानें ओर मै दनके साय 
रहू-यह बन्धन है! केवल उनके पालनके लिये सम्बन्ध रखे। 
संसारम अपने लिये नही रहना है, संसार के लिये रहना है! 
गृहस्थमें रहना है तो गृहस्य अपने लिये नही है) अगर एसे भाव 
बदल दिया जाय तो वन्धन स्वप्न मेँ भी नहीं हो सकता। अगर यह 
सावधानी रहेगी तो स्वप्न मे भी बन्धन नही होगा। जागृतूर्मेभी 
बन्धन नहीं होगा, हो ही नही सकता बन्धन! मेरा कुछ मतलब 
सिद्ध हो जाय इस भावनामें बन्धन है1 गृहस्थ मे रहता हू, दनसेर्मै 
सुख लै लू, इमवास्ते गृहस्थका पालन करट-यह सम्बन्ध कुत्तेकी 
सरह ही है, कोई फर्क नहीं है। 

मेरे द्वारा सवका हित हयो जाय, उसमे मवसे पहते, अगर गृहम्य 
में है तो अपने कुटुम्बक पालन करो, उसके वाद टूमरो काभी 
भरण-पोपण करो। इनका काम करमेकेनिये मेँ रहता हँ, अपने 
निये नही! तो वह जीवेगा भी मुखसे, ओर मरेगा भी सुखने । अगर 
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मेरे लिये ये ई ओर यै इनसे मख ले लूँ-एेसा भाव रखेगा तो वह 
जीवेम भी दःख से ओरमरेगाभी वड़े भयंकर दुःखसे। बन्धन ओर 
मपित करौ ह? मेरा आधिपत्य हो, समाजमे मेरी बात चले, मै कर 
ज्यो हो जाय, मेरे हकम के अनूसार सव चलँ~-यह भाव 
बआान्धनेवाला है ओौर मँ इना कहना करूं, इनका हुक्म पालन 
कर, नवी आज्ञा पालन कड, इनका भला हो जाय, मं किस तरह 
से इन इवके अन्‌कलं चलं सर्कु- एेना भाव हो जायतो यह भाव 
मूषित देनेवाला है! तो मपित ओर बन्धन यद है । गृहस्थमे रहते 
हए कट ज्यादा रहता है, समय नही मिलता--यह वात ठीक दैः 
परन्तु बन्धन यह नहीं है। ~ 


अभी बड़ा सुन्दर मौका है, मनुष्यो वी सेवा केरनेके लिये 
अवसर मिला है, सेवा करं दो। घरमे कोड रहे तो उ्मकी सेवा कयो. 
भर जाय तो जला दो। उसके षी विधिपूर्वक पिण्ड दान आदि कर 
दो। जैमे, हम अध्याय पदृते है तो पदृते-पदते अध्याय पूरा हो जाता 
है, अध्याय पूर होनि पर रोते दै क्या? फि अच अध्यायपृराहो 
गया। एमे ही एक व्यक्तिकी सेवा करते-करते वह मर गया, 
उमयी मेका कर दी) भरनेके वाट जो करना है, वह करदियातो 
एक्‌ अध्याय परारी गया! अव दटुजा अध्याय शृरूफरो। रोना क्यों 
होता है? पद हमारे अनुकूल चलता था, सृव सेवा करताथा, मेय 
था, वह चला गया। मेरा धा ओरमेवा करता या इस वत कारोना 
है, मनप्यका गोना नही है। यद अगर पहले मे छोडदे तो आपका 
गृहम्य चिल्ल याधक नदरी होगा। 


प्रश्नः--श्रेष्ठ मवा क्या है? उत्तरः~ मवका कल्याण चाहना 
उनका कन्याण ह यह याना भरष्ट मेदा है! 


प्रशनः--घरमे या कायालय मे अनुशानन हीनता दीखायी पदन्नी 
है। तो उनमें षया करे? सोचते हे {क यद सदे „ इसमे मुक्ति पार्त! 
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उत्तरः-उनफो रोकनेकं लिये शासन करो। अंजुनने तनवार 
यजायी है, उससे यदृकर आपका शानन क्या क्रग होगा? मनुर्प्यौ 
कामला काट देना, इममे यटृकर कौई क्रूर होता है कया अपका 
शामन? इममे यह भावनो किमगरह मेगा कहना करे, मेगी वात 
माने; क्योकि इममे है वन्धन। यह मूचार रूप मे करे, सचानन 
अच्छीतरहमेहो, संस्था रीक चले। गुहम्थ दीक चले, उना हिति 
हो, इसके लिये सूव ताडना करो, घव करा शागने, आपके वाधा 
होमीहीनही। बाधानोम्वायंमेहै, अििमानमेहै। मेरी चातरहे, 
यह अहंकार है 
अहकार गाक्षम महा, द्‌खदायी मव भाति। 
जो टे इम दुष्ट ने, सों पराये शाति।। 
शासन को, पर करो उनके हितकं लिये, अपने लिये नही। 
दूमरे फितना भी उल्टा ममन्नो. आप अगर ठीक करते हो तो आपके 
बन्धन नहरी होगा। किमी अधिकार, पदये मुकिति पानेका मै कहता 
ही नही। मेमी मूवित पाना गलती है इसमे तो आगम तलवी तै, 
भोग सुख मे रह, मेरे कट मिट जाय, यह वात हे। फट मे सव 
वचना चाहते है। आम चाहता है, एकोत मे गहेगे, भजन-साधन 
करेगे, कों कंभट नही हयो गी। एकान्त रहने से नीद युली आयेमी 
अच्छी तरहमे। ममार के सकन्प होगे, मौज मे सोयेगे, आराममे 
रहेगे। वह भोमी दै भोगी, वह योगी है ही नहं! इममे मुवि कंमो 
जायगी! उमका छेये कल्याणं हो जायगा! ससारसे वगग्यहोताद् 
तो भोयोमे होता है कि ककफटमे वैराग्य हाता? भोगो मे वैराग्य 
द्योना चाद्िये। ऋभन्ट समकर वैराग्य होना हे नो वह वेगग्य 
योडेदहीदहे। पेनावैगग्यनोक््तेकोभीटहोनारहं। लाय नैकर 
-उमके पे दौडा नो वह भाग जायगा; क्योकिः उनको लाटी वी 
माग पाने मे वैराग्य दै। यदह भी कोड वेराग्यदह्ोना टै क्याः 
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मूख -भोग मे, आराममे, मान~-चड़ाइ मे. जव राग-रगहित होता 
तव वैराग्य होतार 


प्रष्ने- दो-चार सज्जन मिलकर याम करने टे, आपसे 
विचागेमेमतभेदद्वोनोक्याक्मेः 
उत्तःः-अपना मत उने मामनेग्वदे। देनामेमेजीन्याय 
युक्त दा उसका मान जीर अगना व्यक्ति क्टदेक्ििनही,णेमाही 
क्रनाःउससमय अपना मत उमकमनमंमिनादे। विपरीतदह्लोतो 
मन मलाभ! देखो! णक वान मराद आगयी। मै आसाम गया था। 
दवर गावी वान द्वै! उस गाव को चागमी भी कहते है। वहाँ मैने 
कहाकि"वहोकोनमम्कारकरे। नोवे लोगवोनेकि अभी थोड़े 
दिन पहने यें श्ीनेत्रमजी भये थे। उनको किसी ने नमस्कार कर 
नियानो उन्दने उमके थप्पड़ मायै ओर कदा कि इसीरिवाजनेही 
भाग्तको गुलाम चनायाहै। आप कह गहे हो किं वहो को नमस्कार 
करना चाहिए तो अव हम फिसका कहना करे? मेरे सामने ठैसा 
प्रशन आया कि तम्हाग कहना माने कि नेहय्जी का? दस पर मेने 
उत्तर दिया-'जहां मेग ओर नेहरुजी का कहना हो ओर दोनो मेँ 
मतभदहोतोनेद्ररजी का कहना करौ, मेरा कहना मत करो ओर 
शान्त्रो की बात आनी है तो वहाँ न मेया कहना करो, ननेहरूजीका 
कहना करो, शाम्तरो क्र कहना कगे। 


शाम्व्ोमे आना है जव महाभारन क्र युद्ध हुआ, उस समय 
धष्टिरजी महाराजने भीष्मजी, प्नोणाचायं जी, कृपाचार्यजी 

का जाकर नमस्कार किया ओर आज्ञा मागी। फिर युद्ध 
किया, ततो अन्तमं विजय उनकी हरई। दर्योधन ने नमस्कार नहीं 
क्या तो उनकी पराजय हई। नमस्कार करना पराजय है क्या? 
समम्ययर करना तो बडप्यन दै! उसकी तो उन्नत ही होगी) छोटा 
हताहै, वह वड़येलेताहे। वड़ेवो नो देना पद्व है। हमारे 


. (५२) 
श्रीहरिः 


मनुष्यकी मूर्खता 


मीविन्ट भवन 
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ते, हम अपने मकानके दरवाजे पर खडे है ओर बाहर सडकपर 
वहुत सी मोटर, वग्गियां, आदमी आदि निकले तो हम खुशी मनवि 
कि बहुत अच्छ हुभा। दूसरे दिन को मोटर नहीं जायी, बग्गी 
नही आवी, एक आदमी भी नही आया, सडक लाली पडी है तो हम 
रेने लग जाय कि आज बड़ा भारी घाटा लग गया, हमारे बहुत 
नुकसान ही गया! योलो, वह आदमी बुद्धिमान्‌ है क्या? इती तरह 
से भापकी अवस्था अच्छी आ गयी, आपके धन्‌ आ गया, बेटा पोता 
हो गया, मकान हो गया, मोटर. हो मयी तो आप राजी हो गये ओर 
` ये चले गये त्तो आप नाराज हो गये यह महान्‌ नुकसान है, महान 
मर्ता है। आप परमात्मा के स्राक्षात्‌ अंश हो ओौर उन तुच्छ चीजो 
के आधीन हो गये! ये आने-जाने वाली रै, इनको नेकर हम यह 
समके कि हम्‌ विद्वान्‌ हौगये, हम पण्डित हो मये, हम धनी हो 
गये। हमारे सूनमेवासै आदमी वहत ज्यादा आ जायं तो राओ हो 
ज्यं तो यह महान्‌ मूर्खता है। सुनने वाले आ गये ज्यादा तो क्या 
फक पड़ा? कोड नही आवे मुननेकं लिये तो वया हो गया? 
आपका मूल्य आगन्तुक वस्तूओंके भने ओर जाने से विल्क्ल 
नहीं है! जं नित्य-निरन्तर स्ने वाले परमात्मा है, उनी 
प्रप्ते ही आपका मूल्य है। आपका आयन्तुक चीजों कोई मूल्य 
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साभने मतभेद हो तो उनकी वातत मानो, हमारी मत मानो भौर 

शास्त्र फी वाते है त्तो मेरी, उनकी दोनोकी चात मत मानो, शास्र 

की वातत मानो। जो दुनिया के ज्यादा लाभदायक हो, वह चात चाहे 
“ फिसी की हो, उसकी भानो। 


अपने स्वार्थं का त्याग ओर दसौ का हित हो --ये दो वाते देना 
चाहिये। उनकी वात एेसी है तो उनकी मान लो। हमारी वात ठीक 
है त्तौ हमारी मान सो! यह कमौटी लगा लेना चाहिए! नियत ओर 
सक होगी ओर कभी भूल हो जायगी तो दोप नही लयेगा। 


नारायण) नारयण) नारोप! 
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नही है। अगर आप चाहो नौ आजडम वान्ते हटा दो} भगवान्‌ 
गीताजी के आरम्भमे कटा है-"आगमापायिन 
नित्यास्तांस्तितिक्षिस्व भारत'। (गी. २/१ ४) ये आने-जाने बात 
है, इनकी क्या परवाह करतें हो! कितना ही मान हौ जाय, चा 
फिनना ही अपमान हो जाय, किननी ही निन्दा हो जाय, चा 
कितनी ही प्रणमा हौ जाय! किनना ही धन आ जाय, चाहे कितना 
चला जाय! आने -जनि वानोगे क्या फरक पडेगा? आदमी ज्यादा 
आग्येनोक्याहो गथा? भौर कमओआगयेनोक्याहो गया? आपकं 
साथ हुनका सम्बन्ध हैही नदी एेये शरीररोगीहो गयातोक्या 
हो गया? निगेगहो गया तो क्याहा गया? आपके क्याहो गया 
क्ेयाआपशरीरहो? क्या शरीर आपके माथ दै? यह आपरकेमाथ 
रहेगा? धनव गहने न ग्हनेने आप अपनी इज्जत -वेद्कज्जत मानते 
हो, इसके सिवाय मखा ओर क्या होती है? महान्‌ मूर्खता है यही! 
इन चीजोके आनेमे आप अपनेमे वड़प्पने ओर ची जानेमे 
छ्रेटापन मानने हो । कितनी वड़ी गल्ती है! बड़ी भागी गलती है। 
इममें शकाहो तो खूव कसकरे शका करो 

आने-जाने बाली चीजो ने अपने में फर्क पड जाय~-यह महान्‌ 
मूर्घता है। ये चीजे नो आने-जाने वाली है। कुटुम्ब भी आने-जाने 
वाला टै, धन भी आनै-जाने वाला है। अधिकार, पद आदिभी 
आने-जाने वाचे है! मिनिस्टर वन गयेनो फूक भर गयी कि हम 
चडेरटो ग्ये। क्याहो गये तुम? मूर्खता है सांगोपाग, णक केश 
जितनी भी इसमें मत्यना नही है। आप वनाओ, क्या दज? आज 
हम हिन्दुस्तान कै वादशाह वने जायं ओर कल निरग्कार पूर्वकः 
उतार दे नो क्या इज्जत हे इयकी ° ओर मरना पडेगा ही, सव 
एष्टेगाही उम दिनि क्यामाथमे रहेगा? टन नाशवान चीजोंके 
सेकर्‌ आप अपने मे वडापन ओर्‌ ऊँचापन देते ह, यह वास्तवे 
यो इज्जन टै? यह कोड मनुप्यना ढै? परमात्मा के आप माक्षानु 
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अंशं हो, उम प्राप्ति कगे तवं तो अपनी जगह आ गये, ठीकानै 
पर आगये। नदीं ते टीकानेमे चूक गये ओर आने-जाने वाली 
चीजों में बन्ध गये! ष्यानमे अएना है कि नही? शक्ल नो यूव 


खुलकर करो! हो नटी सकी शक! ठहर नही सकनी! टिक नही 
सक्ती! 


अविनाशी के मामने विनाशी चीज क्या मूल्य रखनी दै? उन 
चीजोमे रजी मौरनायज हीते हो! महान्‌ दुष्टना है यह । यह वडी 
भारी दुष्टता है। इस वाम्भे इन आने-जाने वानी चीजोमे अपनी 
इज्जत-येदज्जन मत मानो। निन्दा, प्रणमा ये द्‌.घी ओर मुखी 
मत ोचो। आपकी इन्जञन दै नही यन! निन्दा म नागन होना भी 
वरदज्जती है ओर प्रशंसा मे गाजी होना भी वेडज्जती है। महान्‌ 
फजीती है आपकी। दमके समान फजीती ओर कोई हे ही नही। 
कौनहो भाप? परमात्माके साक्षात्‌ अंशो! दो-चार आदमिर्योने 
यैक कह विया लो षया टो गया ओर द्मियामात्र युगा कहदे तौ क्या 
छा गया? कया है यह यह कोड मूल्य दै क्या? यह को स्थायी चीज 
है? आपके माय रहने वानी ह? एमे जाने वाली को लेकर गजी 
आर्‌ नारे होते हो, सूयी-द्‌ खी होने हो यह महान्‌ मूर्खता है! 
छोयै-मोदी मूता नहीं हे, वशी भागी मूर्खता है। 


सम दुःख स्वस्थ'-जो निग्न्तर आत्मभावमें स्थित दुः 
मुखका ममान ममभनेवाना, मिद्ध, पत्थर ओर स्वर्णं मे समान 
भाववानो जानी, प्रिय तया अप्रियवो एक-मा मानने काला जीर 
अपनी निन्दा-गनूनिमे भी समान भाववाला है! जो मान ओर 
अपमान भे मम है, मित्रं ओर वैरी पमे भी सम हे एवं सम्पूर्ण 
आरम्भामे कनापनकं अभिमाने हित दे. वह प्य. गुणानीन 
कहा जाना हे। (सी. १८/२८-२५) वह गुषणातरीत आप हो! 
गुणादीन चनने गही हो! वनी हई गुणातीत अवन्था टिकेमी नर्हीं। 
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अगर अभ्यास के द्वारा गुणातीत वनोगे तो वह गुणातीत होना कोद 
फामका नही है। आप स्वय गुणातीत हो! साक्षात्‌ परमात्मा के 
अंश हो! आप अपनेको भूल गये। कितनी अवस्थां बदली है! 
वालक, जवान, वृद्ध अवस्या, जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति अवस्था, 
मान~-अपमानकी अवस्था, निन्दा-स्तुति की अवस्था, घटे-नफेकी 
अवस्था सव वीती है, पर आप वे के वे टी रहे। फिर भी अने-जान 
वाली चीजोंके साथ हाँ मे हों मिलाकर हंसने ओर रोने लग जाते 
हो। 

होश आया कि नही? आप ज॒रा सोचो। क्या कर रहे हो? अगर 
फसा ही करोगे तो दु-ख पाओगे! दुःख! दुःख! दुःख!याद करलो। 
ओर आज अगर इसमे ऊँचे उठ जाओगे तो महान अनन्द होगा। 
जो किसी जन्ममें कभी नहीं हुआ, वह आनन्द होगा ओर सबकोहो 
जायगा। जो ऊँचा उठ जायगा, उसको महानू आनेन्द होगा। जिन 
लोगो ने एेसा किया है, उनके आनन्द हुआ है, होता ह भीर होगा। 
होने की रीति है। यह विल्कुल हमारे हाथकी वाते है, कटिन वात 
नही है। इसमे किमी की सहायता की जरूरत नही टै । सहायता 
करने वाले भगवानु, मन्त, महात्मा, धर्मं ओर शास्त्र सव हमारे 
साथमे, पर मुखी-दु-खी के साय कोई नही है। घरवाते भी नही 
ह६। साम माँ-यापनही है। वेदा -वेटी नही है, नुगा (म्प्री) आपकं 
साथमे नही है, कोहं आपके माय नहीं है। फेमी चेइज्जती कराते 
हो, मनुष्य होकर पमी फजीनी कराने हो अपनी! गम! राम! राम! 


भगवान्‌ ने अपनी प्राप्नि फा अधिकार दिया। उम अधिकारफो 

नैकर इतना अन्यं कर्ते ह? क्या दशा टोमी। आज मुधर जाय 

अभी-अभी मधर सकने है। हम इन आने-जाने वाली चीजामे 

मुसी-दुःखी नीं टोने, दम। कवन इननी वात दहै, लम्वी-चीरीदै 

ही मरी। मृत-दुःखद्ये जाता दैनोलेनेदो, कटं पुगनी आदते 
५ ५ 1 
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हुआ है, हम नही मानेमे। उखकर फक देगे हम। आप में वह 
ताकत है। आपमें वह सामथ्यं है! भगवान्‌ भी महायता देनेके लिये 
तैयारहै। साधु, सन्त, महात्मा जिनने है, मव हमारे पक्षमें ह। 
पुघी-द्‌-घी होते रहेगे तो कोई हमारे प मे नही होया ओर तो 
फौन होगा? मपक शरीर भी नाय में नही रहेमा। कदं आपके 
साय नहीं। इसमें को सन्देह हो तो बोलो! काम, क्रोध, लोभतभी 
आते है, जव आने-जानेवाली चीजमे आप अपनी उन्नति भौर 
अवनति मानते हो । आने जानेवाली चीज से अगर मुयी-दु.खी नहीं 
हते तो काम ओर क्रोध कंते आते, वता! होशमे आकर घोलो! 
सिवाय माने -जाने वाली चीजके मौर क्या है ये काम, क्रौध मौर 
लाभ।। 


सच्यी वातके सामने कच्ची यात कमे दिकेगी?ओर दुःख ही 
पाना हेतो, मंगारो में हाथ दो। आने ओौर जानेवाली चीजों से राजी 
ओर नाराजनहोतो कौनसा दोप रटेगा! है ही नहीं कोई दोप। 
हशमे भकर बोलो! खास मूल एक ही वात है किं आगि-जाने 
वालासे राजी-नाराज न होना। कहते है, हमारे मिटता नदीं। 
बालक के भो मनकी बात नहीं होनी तौ वालक ये पडता है। 
भापको रोना आता है कि नहीं? आप जैसा चाहते हो, वैसा नहीं 
चेत्ता तो नीन्द आती है कि नही भूल लगती दै कि नहीं? बात 
पाती है कि नही? मौज से जीते हो, घाते-पीते हो, सो जाते ही, 
सब तो नही मिदेगा। ओर वेयेनी हो जाय तो अभी मिट जायमी। 
टिक नही सकती। येचैनी बश की बात नहीं तो रोना तो ५ 
वशी वात है कि नहीं! दुःदी होना वशकी वात है कि नही? जह 
५ वात नहीं होती तोः वर्ह येता है आदमी। सच्ची है कि 
टी? 


भपना वश न चलता, वहाँ येता है कि नही रेता है? भप तो 
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कते है कि गेना वशवी वान नही है, पर वास्तव में रोना वन्द 
होना वशकी वात नहीं है। वाने वनायी है वात, गहरे उतरे मदी 
हो! हमारे वशी कात न हो खीर करना चाहते है तो सवी रह 
सक्ते ह क्या? कदं काट नही सकता इम चातको। विभी यी 
ताकत नहीं, जौ कार दे! इतनी पक्की यात दै एकदम सिदधान्तयी। 
आप विचार करो, शान्ति से विचारो+ आने-जाने वानी चीजो मे 
सुखी-दु.खी मत होबो। आप रहते हो, चीजे आती-जाती टै, 
परिस्थितियां आती -जाती है। आप अलग हो, आने-जानेवाली 
चीजे अलग है ओर वे एक रूप नीं रह सकती तो सजी-नाराज 
कैसे रह सकते हो? 
नारायण! माययण! नारायण! 


श्रीहरिः 
वेईमानीका त्याग 


गोविन्द भवन 
९३/८३. फलका, 


एक प्रमान्मा है ओर पृक समार दै -ये दो चीजे है । यह जीवात्मा 
परमात्माकातो अशरै ओर इसने ममार को पकडा ट -घास वातत 
यरी है। मारने इमको नही पकड़ा है, इसने ममार को पकड़ा है) 
जिमवो पकड़ना आता दै, उनको छोडना भी आता है। जये भपनी 
कन्याको आप अपनी पत्री मानते दं! उमको व्याह देनेपर आपकी 
पत्री हने हुए भी आप उने विनकुल भीतर मे अपनी नही मानते। 
वोह अपने धर चनी गयी। अपना मानना ओर अपना नं मानिना 
जओपको अतातोाहैही। परमात्मातो है अपना ओर समार अपना 
नरी है-यह सच्ची वान दै, सार चीज ट यह। इममे निहान हो 
जीजीगे, चस) यह मच्ची वात दै, यह वनावटी वान नङ है। इसमें 
कृष्ट उद्योग करना पडेगा या परिश्रम करना पडेगा मा नही है। 
कवले इन यत्तिको स्वीवार करने कि यह शगीर ओर समार हमारा 
नही है ओर परमात्मा हमारे है! 


इनको गीनामे कहा-'मामेकं शरण व्रजः! एक मय शरणो 
जा, यह गीताय सार दै। हम केवल भगवानुके टै भीर केतन 
भगवान्‌ ही हमारे है! ममार के हम नहीं हँ ओर संमार माग नही 
। भवे ममार व माय सम्बन्ध क्या दै? कि मन, वुदि, इन्द्रियां, 
शरीर आदि ये मव संमार कँ है ओर संसार मे मिले है। इनको 
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समार की सेवाके लिये लगाना है1 कृट्म्ब, धन सम्पत्ति आदि 
संसार सै मिले है, इनको अपने लिये मानना महान्‌ धोखा है, महान्‌ 
नरकोंको गस्ता है रुपया-पैसा अपने लिये मानना महान्‌ 
वेदमानी है। न्याययुक्त कमा परन्तु जहां आवश्यकता ठैषो 

वहीँ उदारतापूर्वफ खचं करो} उनका मानकर खर्च कगे, अपना 
मानकर नहरी । अपने गेरी खा ली, अव वची येदी किसकी है? पता 
नही। अपने कपड़ा पहन लिया, अव वचा हुआ किमका है? पता 
नही। जिमको सटी ने मिले, जिसको कपड़ा न मिले, उमकी है 
वह। उमकी उननी ही है, जितनी वह गोटी खा सके, जितना कपड़ा 
पहन मकं! उतनी देगे भाई, उतनी हम लेगे। जिसको जितनी 
जरूरत है, उसको उतनीदे दो ओरदेदो उमकी ममञ्नकर। वह 
0 (दिस्मे) की है, अगर यह भाव बना लोगे तो निहाल हो 
जाओगे। 


म यह नहीं कहता कि सव छोड दो, साधु हो जाओ, त्यागी हो 
जाओ, किन्तु आप जहां दव, वही रहते हुए जिमकं अभाव हो, 
उसको उतनी टे दो चपचाप! नोगोमे द्िदोरा मत पिटाओ। किसी 
क ओ्पधिकी जम्टगत हुई तो ओर्पाधि का प्रवनध कर दिया। जिनकं 
वानकोकी पढाई नहीं हो रही है, एेसी गरीव चिधवा मातां है. 
उनके वच्चे की पाका प्रबन्ध कर दो} कितना? आपके 
वच्चोकी पद्ाई का प्रबन्ध करनेपर रुपये चचे त्तो, नही नो कोर्ट 
प्रवाह नही। इस प्रकार टेने पर भी इनमे कोड अभिमानक्री वात 
नही है; क्योकि आपके पाम जो वचा हुआ था, वह उमीकाही था 
उसक्रो देकर के समभ कि ऋणु चक गया आज़, ˆ -) हमारे 
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चोग्र सुनाने वाले हैन चाहे उभिमान मते ही करैं 
कि हम सुनते है रन्त॒ हम वही सुनाते हे जो जापी चीजहै) 
अपमानं सकते हो स्वाम्रीयी यह वताया, पर 
त्प वात तो यह है कि यापने 


भेदे 2 बही यै देदेता ह! वगर यह यभिमान करतार 
माहतो यह वदी गलती है, षद दण्टलोगा 1 थापक वातं 
पको देदं उकण हो ना! जवतकनर्टीदी नेवतकःच््रणी 
तो मेय ख्व्‌ गया! चां टन गया। 

णे मरको निहाल कर दिया, केने रहन कर्‌ दिवा एकदम 
पवी वात है। ॥ 


देवी हई बनुभव्र नाव वनानां देनी वातत गीती है, 
५. ् शद वदा वाठ वतरा ज 
रव रनगाया, यर्‌ 
रहे गरया-यह मेदी वीती टवान्‌ ई&। चर्टा्मैनेकटाकि 
चट उातानद टम जानते नदीं ( 
फे! यह इनी वात्र कटने मैः मती है कि याग्चर्यं गात्रा त 
भाप हर अनुभव काया टै वापच््रे। तात्य यह दज जो 
चीरे र ही वाप्य चनी 8, यह सच्ची चात दटै। इनी वरह 
ै। गो हमर द, उनग्ये र की समकर कना थन 
भोमहमरे् ध विम्य 0 र चनद द, = 
म्ये सेव 
+. वना मरि ब 
४ 7 


हत्व रूर दिर 
ध, 
„ हमारे कटे हल्कर 
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कृपा कर दी। इस तरह का बरताव करो संसार के साथ, तौ मुमि 
स्वतः सिद्ध है, वन्धने तो किया हुया है। 


जो अपी चीज नहीं है उसको अपनी मानी-यही चेडमानी है 
ओर यही बन्धन है; क्योकि ये चीजें अपनी हँ नहीं, अपने तो 
परमात्मा है ओर हम परमात्मा के है। यह बात सच्ची है। जितनी 
मिली हु चीजे है, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सृक््म शरीर हो, चाहे 
कारण शरीर हो-ये सभी संसार के है, संसार से मिले दै तो इनको 
संसार सेवामे लगा दो! अगलोकी (उनकी) चील अगर्लो को 
(उनको) बता दी, उनकी चीज उनको सौपदी ओर उन्होने 
स्वीकार कर ली, यह उनकी कृपा है । अपने आपको भगवान्‌ को दे 
दिया ओर अपनी चीज संसार को दे दी, तो सदाके लिये निहालहो 
जाओ जो, सच्ची वात है। कल मैने कहा था कि आने वाती ओर 
जानेवाली चीजोसे आय सुखी ओर दुःखी क्यों होते हो? जो आयी है, 
चह चली जायगी । सुखी हो जाओगे तो दुःखी होना ही पडेगा । आने 
वाली चीज से सुखी नहीं हो ओगे तो दुःखी नहीं होना पडेगा। 

जैसे इस मकान में आ गये ओर अव चले जाओगे तो दुःघी नहीं 
होना पडेगा कि यह गोविन्द भवन छूट गया; क्योकि हमने प्रकेडा 
ही नही। तो इनको पकडना जन्म~-मरणका कारण है। एेसे सव 
संसारी चीज संसार को सौपदो ओर अपने को परमात्माकीसौपि 
दो तो वित्कुल मुक्त हो गये! अगर सौप नहीं सको तो भगवानु से 
मदद मागो कि 'हे नाथ! सच्वाईकी मदद चाहते है" ओर संच्चादं 
की मदद सत्य स्वरूप परम्रात्मा जरूर करगे, इसमें सन्देह मही है! 
भेकी मदद नहीं होती। संच्चेकी मदद हरेक करेगा, दतिया 
करेगी, भगवानु करेगे, धर्म करेगा, सन्त महात्मा करेगे, गरुजन 
करेगे, सभी करेगे। सच्चे हृदय से जो परमात्मा मे लग जाय, 
उसकी दुनिया चिन्ता करती है। आजकलके गये गुजरे जमाने मेँ 


(६३) 


भी उसके रोटीकी, कपडेकी, रहने की कमी नहीं रहेमी; क्योकि वह 
सच्चे रास्ते पर है! 


जो लृटना चाहते है, लेना चाहते है, एेसी वहन बेदी भीहोगीते 
उसको भौ देना नहीं चाहेगे। जवकि कन्या को देना चाहिए्‌। बहन 
कौ देना चाहिए पर जो बहन-वेरी छाऊ-वाऊँ करने लग जातीहै 
तो उसको देना नही चाहते ओर जो कटे कि "नहीं भया) मेरे बहुत 
है, जरूरत नहीं है" तो उसको ओर देने की मन में अवेमी कि "नही 
बहन! ओर चे जा इतगा'। आए देकर प्रसन्न होगे ओर बहन भी 
प्रसन्न होगी तथा दूसरे लोग भी देखकर प्रसन्न होगे! नहीं भैया। 
हमारे वहत है'। यह सच्ची वात है। आपके देने से ही उसका 
गृहस्थ थोडे ही चतेगा। चलेगा तो उसके धर से ही तो य्ह क्यों 
नियत बिगाड़? "इनका ले ले इतना ओर ले लै'-एेसा करके केवल 
अपनी निषत्त विमाडना है ओर मिलेगा कू नर्ही। 


बहुत वर्पो पहले एक बात मेरे मनम आयी धी किये बणिया 

लोग कमतिरहै तो खाते है, साधुं को ओर ब्राहमणो को भी देते 
ओर जर्हो तक ने, ये लोग पुण्य का नहीं लेते। दान-पुण्य मँ चर्च 
करते हँ परः ब्राहमण कमाने में व्यापार करते है, नौकरी करते है 

ओर मुपतमें दान पण्य भी लेते है, फिर भी ब्राह्मण इतने धमवान 
नहीं होते है। तो क्या कारण है? कमाने मे आप से कम काम नहीं 
करते, तो फिर धनी ज्यादा होना चाहिए न? धन ज्यादा होना 
चाहिए कि नही, बताओ? पर उनके पास वहत अधिक धन दै 
क्या? जितना मिलना है, उतना ही मिलेगा भाई तो क्यो नियत 
बिगाड़? इससे भी लेल उससे भी ले ल' यह दरिद्रता आपके साय 
चलेगी ओर कुछ नहीं चलेगा। मेरे को नहीं सेनारैतोभी 
आनेवाली चीज आवेगी ही। सच्ची बात है। नियत को शद्ध करना 
अपने हाथकी बात है परायी चीयको लेना हाथकी वात नहीं है। 
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हमें सेवा करना है, एसे नियत शुद्ध वना लो तो बेडा पार है! 


मेरेको तो एेसी बतं मालूम होती है कि मुवितके समान सरले 
चीज कोई है ही नहीं! केवल वेईमानी छोडनी है। बेईमानी भी 
छोड़ोगे नहीं तो क्या साधन करोगे? एक जाट की बात सुनी किरेण 
के पास बाहर गौव में रहने वाला एक जार धा। वह रेण गांव मेँ 
आता ओर दुकान पर कहता फ सेठ अमुक-अमुक चीज्‌ इतनी 
इतनी दे दो, मे रुपये लो। वह सेड वापस जितने पैसे लोटाता, तेकर 
चल देता। न भाव पुता, न तोन पृषता, न मोल करता। किसीने 
उसको कहा- "एसे कैसे करते हो।' तो उसने कहा-जो मेरी चीज 
होगी तो उसे सेठ ले सकेगा नहीं, ओर वह अपनी देगा नहीं'। अव 
एक जाट आदमी की एसी बात है! वीती हुई नात है। आप यह करः 
सकोगे नहीं ओर मै एेसा करने का कहता भी नही; क्योकि एकदम 
एसा कर सकीगे नही। ओर कीं ठगी हो जायगी तो चित्तमें 
खनखनाहट होगी, इस वास्ते एेसा नहीं करना है। भार उतनाही 
उठाओ, जितना उठा सको पर नीयत पूरी वना लो। चोर चोरी 
करने जाता है, वह भी अपनी चीज ही ले जाता है, आपकी नहींले 
जा सकता, ताकत नहीं है उसर्मे ले जाने की! एसे उदाहरण 
आजकल के जमाने मेँ वीतेरह। 


नीयत मत विगाड़ो वावा! निर्वाह होनेवाला तो होगा ही, नीयत 
विगाड़ने पर दुःख पाना ही पड़ेगा। लाखों रुपया रहने पर भी सेटी 
नहीं खा सफोगे ओर जिनके पास कौडी नही है, एसे सन्तोंकी एक 
साखी मे आता दै- 
धान नहीं, धीणों नहीं, नही रूपैयो रोक। 
जीमण वैठा रामदास आने मिति सव थोक।। 
सच्ची है कि दै? धान आपका, धीणा (गाय भैस) आपके, 
रूपैये आपके ओर भोजन हम करते है जो आना है, वह आ 
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जायगा! जो नहीं मानाहै ती साधु होने मात्र ते माल मिले, यह बात 
गही है। अपनी है वह अपनेको मिेमी। "यदस्मदीयं नहि 
तत्परेषाम्‌" जो हमारी है वह ओरों की हो नहीं सकती! आप टम 
जन्मेतोर्माकेदृधवैदाहो गयातो क्या अवं हमारे लिए अन्न पैदा 
नहीं होगा? प्रबन्ध करने बाला वही है, इस वास्ते न्याययुक्ते काम 
करौ, परिश्रम करो, उद्योग कये, यह अपना काम है। चिंता मत. 
करो। उत्साहपूर्वेक तत्परता सै मशीनकी तरह काम करो। 
प्तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर"! (गी. २८१९) 


नाखयण। नारायण) नारयण! 
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श्रीहरिः 
मनुष्यजन्म ही अन्तिम जन्महै 
प्रवचनेः- गोविन्द भवनं 
१६-३२-८३. कलकत्ता 


श्रीमद्‌ भगवद्गीता मे आया है- 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। 
वासुदेवः सर्वं मिति स महात्मा सुदुर्लभः । । गी. ७/१९1। 


छुसका तात्पर्य है कि यह मनुप्य जन्म अन्तिम जन्म है यह खुद 
अगाड़ी जन्म को निमन्त्रण देगा तो जन्म होगा, नही तौ भगवानूकी 
तरफसे यह अन्तिम जन्म है1 अगर यह अगाड़ी जन्मको निमन्त्रण 
नहीं देगा तो इसका जन्म नही होगा क्योकि यह जन्म परमात्माकी 
प्राप्तिके लिये मिला है। भगवान्‌ कृपाकरके मानव शरीर देते 
ईै-दइसका तात्पर्यं क्या है? कि भाई, तुम अपना कल्याण कर लो। 
सदाके लिये मुक्त हो जाओ। भगवान्‌ की कृपा कोई मामृली नहीं 
होती, यह सर्वोपरि है। इस प्राणी के लिये मुवितका अवसर दे 
, विया। अगर यह इस अन्तिम जन्म मेँ मुबित करले तो भगवान्‌ 

इसकी अगाड़ी जन्म नहीं देगे । अव जन्म होता है तो केवल इसके 
खुदके स्वीकार करने से होता है) 

कारणं गुणसंगो स्य सद सदयोनिउन्मसु। 

ऊंच-नीच योनिर्यो में जन्म होनेका कारण गुणोका संग है। इस 
मनुष्य जन्म मेँ भगवान ने एक वहते विसक्षण शित्त दी है, उसका 
नाम है विवेक। विवेकका मतलब इसके सामने उत्पन्न ओर नष्ट 
होने वासी सृष्टि रखी। यह इस यदलने वाली सृष्टि को प्रत्यक्ष 
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देवता है। सव प्राणी उत्पन्न होते है भौर मरते है, अते है ओर जाते 
ह। दिन होता है ओर रात होती दहै, जाग्रत होता है, स्वप्न होता है 
ओर सुपुप्ति होती है! इससे संसारकी अनित्यता साफ दीघती है। 

आप इतने वैटे हो, विचार करके देखो! इस संसार की अनित्यता 
दीखती है कि नहीं! एकप से नित्य रहता ही नहीं। न दिन रहता 
है, न सत रहती है। न शीतकालं रहता है, न गरीप्मकाल रहताहैरन 
वपीकाल रहता है। न जाग्रत रहता है, न स्वप्न रहता है, न सुप्ति 
रहती है। न भूतकाल रहता है, न वतमान रहता है, ओर न भविष्य 
रहता है। भात्र सृष्टि बदल रही है। जी वदल रही है, वह महीं हैः 
किन्तु जिसके प्रकाशसे यह वदलना दीखता है, जिसके आशित, 

आधीन यह बदलना होता है, वह परमात्मा है। उसका होनापन 
है1 इस सृष्टिक होनापन नहीं है! यह तो केवल परिवर्तनशील है। 


जैसे, इस शरीर के बदलने पर, अवस्थाओं के बदलने पररय 
रहता हू, यह अनुभव है] इसी तरह से सम्पूर्णं संसार के बदलते 
रहने पर परमात्मा रहते है, यह अनुभव है। 'रहने वाले" परमात्मा 
ओर अपने स्वयं हुए। 'वदलने वाला" संसार ओर शरीर हुआ। इस 
अनुभवके लिये नया ज्ञान सम्पादन करनेकी कोड आवश्यकता 
नहीं है। चाहे जितना दूसरा ज्ञान कर लो, परन्तु यह वात प्रत्यक्ष 
है! भगवान्‌ ने जीव मात्रको विवेक दिया है, पर मनुष्यको विशेषता 
सेदियाहै\ मात्र जीव को खाने-पीने भदिकाही विवेकहै, परदस 
मनुष्य को उत्पत्ति-विनाशशील का जान है। स्वयं अलग रहता 
हभ इस उत्पत्ति विनाशशील मेँ फंस जाता है। यह इसकी बडी 
मारो भूल है। इसी से जन्म-मरण होता है, नहीं तो यह अन्तिम 
जन्म है, अब अगाढ जन्म नहीं है। यह स्वयं ही-अपना जन्म पैदा 
कता दै, अगर यह भगवदाज्ञा सते विरु न चले मौर भक मर्यादा 
मे चले तो फिर जन्म नही होगा इसमें यह मनुष्य समर्थं है, इसमे 
यह स्वतन्त्र है, इसरभे यह वलवान है, इसमें यह निल नहीं है, 
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अयोग्य नहीं है। एसे यह ठीक चले तो मुक्त स्वतः सिद्ध है, क्योकि 
अनेक जन्मोंसे जो वना हुभा प्रारब्ध है, उसका फल तो स्वतः 
आकर मिलेगा भौर वह प्रारब्ध नष्ट हो जायगा। फल भोग में 
आया ओर नष्ट हुमा। संचित वेचारे क काम नहीं करते, वे 
चुपचाप है! फ्रणा्ं आती हैँ तो उनके वशे न रहे। 


"तयोर्मयशमागच्छेत्‌ तौ हयस्य परिपन्थिनौ" 


शास््रकी आज्ञा के अनुसार करता रहे तो स्वतः स्वाभाविक ही 
मुक्ति है ओर संसार का नहीं पना दीखता है। तात्पर्य, है तो एक 
परमात्मा ही; दूजे हैँ कहौ? ये सव तो नहीं मेँ वदल रहे है, प्रत्यक्ष , 
वात है-'भदश्नादापतिता पुनश्चादर्शनं गताः” अदर्शनसे 
चैदा हुआ ओर फिर अदर्शन मेँ ही लीन हो रहा है। ये जितने शरीर 
है सौवर्पं पहले नहीं थे भौर सौ वर्ष बाद नहीं रहेगे) जितनी यह 
सृष्टि है, सर्ग से.पहले नहीं थी, प्रलय के बाद नहीं रहेगी। पहले 
नृहीं थी ओर पीठे नहीं रहती, बीचमें नहीं होती हुई भी दीलती है; 
क्योकि नहीं से चैदा होकर "नहीं मे लीन हो गयी तो इसमे "नटीं" 
पना सत्य रहा। इसका 'है' पना सत्य कसे रहा? परमात्मा पहले 
ये, ओर अन्त मँ परमात्मा रहेगे, वीचमें परमात्मा कटां चले गये? 
सत्य तत्त्व सम्पूर्णं ्वस्थाओं मेँ 'है' ज्यो का त्यों परिपूर्णं है। इसमें 
कछ भी फरक नटीं पड़ता! सुष्टि किच्चिन्मात्र भी पैदा नहीं हई 
थी, तव वह परमात्मा ये ओर सम्पूरणं सुष्टिका अत्यन्त अभाव हो 
जाय तो भी परमात्मा रहेंगे! सुष्टिके रहते हुए भी परमात्मा वैसे के 
वैतेहीरहै 

केवल उत्पक्ति-विनाश की तरफ दृष्टि रहने से परमात्मा की 
तरफ दृष्टि जाती नही । उत्पत्ति-विनाशवाली वस्तुओ ही उलफ 
जाते है| उत्पत्ति-विनाशका जो आधार है, इनका जो आश्रय है, 
इनका जो प्रकाशक है, जो उत्पत्ति ओर विनाश रहित है, उधर 
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दृष्टि जाती नही--यह वात सच्ची है। इसमे भी एक मार्मिक नातहै 
कि दृष्टि.उधर जाती तो है, पर हम उसको आदरकी दृष्ट से नहीं 
देखते। साधारण-से-साधारण, ग्रामीण-से-ग्रामीण, अपद़-से 
अपद आदभीके भी एेसा होता है कि भाई ये सदा रहने वाला नहीं है, 
पैदा हुआ है तो नष्ट हो जायगा। यह ज्ञान उसको भी है, पर उस 
भाने को महत्व नहीं देता है! उसका आदर नहीं करत्ना है इसीसे 
यह दुर्दशा हो रही है। केवल उसका आदर करें तो दूजी पढ़ाई की 
जरूरत ही नहीं है। ग्रन्थों की जरूरत ही नहीं है। गुरुकी जरूरत ही 
नहीं है। शिक्षाकी जरूरत ही नहीं है 


ठीक तरह से विचार करे किये तो विनाशी है भार्ई। हम इसमें 
उलभ है! थोड़ा सा विचार करे तो साफ दीखता है। आप 
कहते भी हो कि रूपया क्या है! रूपयो तो हाथरो मैल है। मानो 
रुपयों को आप चैदा करते हो, आपको रुपये चैदा महीं करते। 
आपके सामने वस्तुं आती है ओर जाती है! वस्तुगीं के सामने 
आप नहीं भाते-जाते हो। आप तो रहते हो। शरीरो के भी आने 
जानेसे माप आते-जाते नदीं हो, आप रहते हो} शरीर को कपडेका 
दृष्टन्त देकर बताया कि जैसे चुरान कपो को छोडकर मनुष्य नये 
कपड़े धारण कर लेता है, एेसे ही पुराने शरीरो को छोड़कर यद 
जीव नये शरीर धारण करलेता है। शरीरे का आना-जानाहै ओर 
भापका सदा रहना है, यह ज्ञान है । यह ज्ञान सबको है। अब इस 
भाने को आदर नदीं देते, आदर की दृष्टि से नहीं देखते! आप 
वतामो, सच्ची बात रहनेवाली है कि जानेवाली? 


आनै-जाने वाली सच्ची काँ है? वह तो कच्ची है। उसमे 
उल जाना गलती की बात है। आपने ध्यान दिया कि नहीं? यह 
जाने प्रत्यक्ष है! आपको हमारेको साफ दीखता है कि यह जितना 
संसार है, उथल-पुथल हो रही है, कोड भी नित्य नहीं है। हरदम 
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अयोग्य नहीं है एेसे यह ठीक चले तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है, क्योकि 
अनेक जन्मोंसे जो बना हुभा प्रारब्ध है, उसका फल तो स्वतः 
आकर मिलेगा ओौर वह प्रारब्ध नष्ट हो जाग्रगा। फल भोगे 
आया ओर नष्ट हुमा! संचित बेचारे कष काम नहीं करते, वे 
चूपचाय है फरणारं भती है तो उनके वशर्मे न रहे! 


प्तयोर्नवशमागच्छेत्‌ तौ हयस्य परिपन्थिनो "। 


शास्त्रकी माज्ञा के अनुसार करता रहे तो स्वतः स्वाभाविकही 
मुक्ति है ओर संसार का नहीं पना दीखता है। तात्पर्य, है तो एक 
परमात्मा हीः दूज हैँ कहाँ ? ये सब तो नहीं मेँ वदल रहे है, प्रत्यक्ष. 
बात है-'भदश्नादापत्तिता पुनश्चादर्शनं गताः" अदर्शने 
चैदा हुआ ओर फिर अदर्शन में ही लीन हो रहा है। ये जितने शरीर 
है सौवर्पं पहले नहीं थे ओर सौ वर्षं वाद नहीं रहेगे। जितनी यह 
सृष्टि है, सर्गं से पहले नहीं थी, प्रलय के नाद नहीं रहेगी! पहले 
नृहीं थी ओर पीछे नदीं रहती, वीचमें नहीं होती हु भी दीलती है; 
क्योकि नहीं से चैदा होकर नहीं" मे लीन हो गयी तो इसमें "नहीं 
पना धत्य रहा। इसका 'है' पना सत्य कैसे रहा? परमात्मा पहले 
थे, ओर अन्त मे परमात्मा रगे, वीचमें परमात्मा कदां चले गये? 
सत्य तत्त्व सम्पूर्ण अवस्थाओं में 'है' ज्यों का त्यो परिपूर्ण है। दस्मे 
कृष भी फरक नहीं पड़ता। सृष्टि किच्चिन्माव्र भी पैदा नहीं हुं 
थी, तव वह परमात्मा थे ओर सम्पूर्ण सुष्टिका अत्यन्त अभाव हो 
जाय तो भी परमात्मा रहेये। सृष्टिक रहते हुए भी परमात्मा वैसेके 
वैसेहीर्है 

केवल उत्पत्ति-विनाश की तरफ दृष्ट रहने से परमात्मा की 
तरफ दृष्टि जाती नहीं । उत्पत्ति-विनाशवाली वस्तुरमोमें ही उल 
जाते है। उत्पत्ति-विनाशका जो आधार है, इनका जो आशय, 
इनका जो प्रकाशक है, जो उत्पत्ति ओौर विनाश रहित है, उधर 
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दृष्टि जाती नही-यह वात सच्ची है। इसमे भी एक मार्मिक बातहै 
फि दृष्टि उधर जाती तो है, पर हम उसको आदरकी दृष्टि से नहीं 
देखते। साधारण-से-साधारण, ग्रामीण-से-ग्रामीण, अपद-से 
अपद आदमीके भी एसा होता है कि भाई ये सदा रहने वाला नहीं है, 
पैदा हुमा है तो नष्ट हो जायगा। यह ज्ञान उसको भी है, पर उस 
जान को महत्व नहं देता है। उसका भादर नहीं करता है। इसीसे 
यह दुर्दशा हो रही है! केवल उसका आदर कर तो दूजी पदरा्ई की 
जरूरत ही नहींहै। ग्रन्थो की जरूरत ही नहीं है। गुरुकी जरूरतही 
नहीं है। शिक्षाकी जरूरत ही नहीं है। 


दीक तरह से विचार करे किये तो विनाशी है भाई! हम इसमें 
कैत उलमे है! थोड़ा सा विचार करे तो साफ दीखता है। आप 
कहते भी हो कि रुपया कया है! रूपयो तो हाथरो मैल है। मानो 
सुपां को आप पैदा करते हो, आपको रुपये चैदा नहीं करते। 
आपफे सामने वस्तुं आती है ओर जाती है। वस्तरभो के सामने 
भाप नहीं माते-जाते हो! आप तो रहते हो। शरीरँ के भी आने 
जनेसे आप आते-जाते नही हो, आप रहते हो। शरीर को कपड़ेका 
दष्टन्त देकर बताया कि जैसे पुराने कप को छोड़कर मनुष्य नये 
कपड़े धारण कर लेता है, एसे ही पुराने शरीरो को छोड़कर यह 
नये शरीर धारण करलेतत है! शरीरो का आना-जानाहै ओर 
अपरको सदा रहना है, यह जान है। यह ज्ञान सबको है। अव इस 
न फो आदर नहीं देते, आदर की दृष्टि से नहीं देघते। मप 
यताजो, सच्ची वात रहमेवाली है कि जानेवाली? 


आने-जाने वाली सच्ची काँ है? वह तो कच्वी है। उसमें 
उल जाना गलती की यात दै। आपने ध्यान दिया किः नहीं? यह 
अन प्रत्क्ष है! आपको हमारेको साफ दीखता है कि यहं जितनी 
सार है, उथल-पृयल हो रही है, कोई भी नित्य नहीं है! ..‹ 
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इनमे क्या उल ना? नमे क्या तो राग करर? क्या ठय करे? क्या 
हर्प करर? क्या शोक करर? ये तो यो ही चलता रहत है। हर्प-शोकं, 
रागद्वेष, अनुकूल-प्रतिकूल, बदलता है फि नहीं समीम, व यह, 
वह, सय बदलता है। न चदसने वाते से ही वदना रीता है। 
यदलने वालैसे वदलनेवाला थोडे ही दीखता है! अपि जानकारहो! 
उस जानकारी में इन सवकी जानकारी होती रै। किसी के साय 
चिपके नहीं तो स्वतः मुवित है। मुषित स्वतः सिद्ध है। बाल्यवस्था 
भिराने के सिए कुछ उद्योग किया था क्या? एेसे संसार मात्रको 
मिटाने केलिये कोड उद्योग करने की जरूरत नहीं है आपको। 
स्वतः मुवित्त हो रही रै! स्वयं नया-नया पकड़ा है छूटता तो 
आपसे आप है। बन्धन आपका वनाया हुआ है आपकी मर्जीहो 
तो रघो, चाहे छोड दो! 

प्रश्न :-आपने बताया अभी कि "गुरुकी' 'प्रन्थकी' किसीकी 
जरूरत नीं है। गरु विना जानकी प्राप्ति... ? 
उत्तर ;-जञानकी प्राप्ति होती है, पैदा नहीं होता। वह है", जरूरत 
उसी की है। इस संसार को आपने 'है' मान लिया, इसवास्ते जरूरत 
हो गरयी। गुरु की ग्र्थो की, सन्त की जरूरत नही है। भगवान की ` 
कृपासे बढ़कर ओर कौन चाहिये? गुर, ओर शास्वको तो भप 
मानभे, तव काम करेगे, नहीं तो वे क्या काम करेगे? भगवान सव 
जगह परिपूर्णं मौजूद है फिर भी लोग जन्मते-मरते है, सब जीव 
दुःख पा रहे है। भगवान कण-कण है, पर होना क्या काम्‌ आया? 
आप स्वीकार कर लो तो काम आ यया इसवास्ते ओर किसीकी 
जरूरत नहीं है। 

नारायण! नारायण! नारयण! 
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श्रीहरिः 
है" परमात्म-तत््व की ओर दृष्टि रचे 
भीनासर धोरा 
२०-२३-८३. बीकानेर 
श्री गीताजी में आया है कि + 


नासतो विद्यते भावो नाभावोविद्यते सतः। 
उभयोरपि दृष्यऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदर्णिभिः।\ (गी. २/१६) 


सत्का अभाव नहीं होता ओौर असत्‌ की सत्ता नहीं होती। दोनोका 
त्त्व तत्त्वदशियों ने देखा है। सत्‌ का अभाव नहीं होता! इधर 
थोड़ी दृष्टि उले। सत्‌ कहते है 'है' को, वह सव देशमें है, सब 
कालमे दै, सम्पूर्णं वस्तुओं मे है, सम्पूर्णं शरीरो मेँ है, सम्पूरणं 
क्रिया्मिहै। देश, काल.वस्तु, व्यित, परिस्थिति, घटना, 
अवस्था ओरं क्रिया-ये तो हए अलग-अलग; परन्तु "है" तत्त्व 
अलग वही हुआ है। वह है ज्यो का त्यों ही है । वह किसी अवस्यार्मे 
तोष्ये ओर किसी अवस्था्मेनहो, किसी धटनामेहो गौरकिसीः 
चटनामेनहो, किसीक्रियामेंहो ओरकिसीक्रियामेनहो, किमी 
वस्तुर्मे हौ ओर किसी वस्तूमे न हो, किसी व्यक्ति में टौ ओरकिसी 
व्यक्तिर्मेन हो-एेसाहो सकता है क्या? उस हका कभी भी ओर 
कीं भी अमाव नहीं हो सकता! अवस्था, घटना, प्रिया, वस्तु ओर 
व्यक्ति सवे बदलती है, इन सेयको अभाव होत्ता है। 


वह 'है' तस्व तो वदलमे वालों वै सन्धिमे भी वैते ही रहता है। 
जैसे-समय चार वज गये, अव पांच बजना शुषू हौगया, मानो 
चोथा घण्टा समाप्त हो यया ओर पांचवा षंण्य शुरूहोगया, पर 
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"है" जैसा चौथे घटे में था, वैसा ही पांचवें चण्टे में रहेगा। एक घण्टा 
समाप्त होकर दूसरा घण्टा शुरू होगा। दोनों की संधि में 'है' वैसा 
का वैसा ही रहेगा! वस्तुओं का आपसमें भेद होगा। पर सतुम भेद 
नहीं होगा। एक शरीर है ओर दजा शरीर है दोनों शरीरो का 
अलगाव होगा। उन दोनों की सन्धि होगी; परन्तु सत्‌ तोएेसाही 
रहेगा। क्रिया, घटना, देश, काल, वस्तु, व्यित भादि का परिवर्तन 
हुआ। मानो पहले जैसे थी, उसकी अपेल्ला अव ओर तरह फीही 
होमी। उनकी सन्धि भी होगी। आरंभ भी होगा ओर समाप्तिभी 
होगी, पर "सतत्‌" कान तो आरम्भरहै न अभाव है, न सन्धिहै। वह 
तो ज्यो का त्यों रहेमा। इसकी तरफ दृष्टि डालने मे क्या जोर अवे 


वताओ? 

केवल सतूफी तरफ ध्यान देना है, सतूकी तरफ लक्ष्य करनाहै। 
जैये, हम यहाँ वैठे हैँ तो यह का ही लक्ष्य है! अव इसको याद 
रनैकी जरूरत नहीं पड़ती। एसे ही जो सत्‌ सवम परिपूर्ण है, 
उसको याद क्या रें? याद रखना तो एक क्रिया होगी। याद 
करनेपर फिर भूलना हो सकता है। याद ओर भूलके वीच सन्धि 
होगी; परन्तु सत्‌ "मे" सन्धि नहीं होगी, क्योकि "सतू" पाद करने 
भीदहै ओर भूलमेंभीहै। अपनी जानकारीर्मे भीहै ओर 
अनजानपनेमें भी है। जागृत्‌ में भीहै, स्वप्नमेंभीहै, सुपुप्तिमें 
भरी है। कोई वात याद आयी तो भी है, नहीं याद आयी तो भी है। पह 

"है" ज्यों का त्यों रहेगा। केवल उधर घ्याल हो जाय किएेते एक 
परमात्म तत्त्व है। इतना ख्याल हो गया, अव इसकी विस्मृति कैसे 
होगी? इसकी भूली कमे होगी? भूल को भी वह प्रकाशत करता 
है, प्रकाशको भी, ज्ञानको भी, यादगिरीको भी प्रकाशित करता 
है) 'वह' तो है ज्यो-का-्त्यो ही रहता है। दमी को बोध कहते है। 
दमो ही ज्ञान कटते ते है, इमो ही जीवन्मुपित यहते है, इमा 
माम ही तत््वन्नान दहै। ऊँची-न-ऊची वात यदीह 


(७५) 


अनुकूल-प्रतिशूल परिस्थिति आती है ओर जाती है इनका 
आदर करने से सत्‌ की तरफमे विमुखता हो जाती हि, पर अभावहो ` 
जायगा क्या? अभाव नहीं होता। यह जो अपनानिर्णयहै नकि यह 
हरदम रहता है भण्ड, अभाव नहीं होता। यह जो अपना निर्णय 
हरदम रहता है, अखण्ड रुपसे। कितनी विचित्र वात है यह! स्वतः 
सिद्ध बात है यह। इसमे कोई नयी वात नही हुरई। अभी मेरे कहने से 
कोई नयी बात सीख गये हो, एसी बात नहीं है। पहले लक्ष्य नही था 
इधर लक्षय हो गया। जैसे, हमने देखा यह माईक दीखता है। पहले 
माइक की तरफ न देखना हुआ, पर माइक का कोई अभाव थोडेही 
या\ उसे देखा ओर दीखने लग गया! इसी तरह से यह ' है" तत्त्व दै 
ज्यो-का-त्यों ही था पहले भी, अव भीहै ओर अगाड़ी भीरहेगा। 


पहले, अभी, जगाड़ी-यह काल-भेद हुभआ। सत्‌ मे तो भेद नहीं 
हुआ। 


घटना, परिस्थिति, दशा इनमे परिवर्तन हुआ इनमें फरक 
पड़ेगा; परन्तु दै" में क्या फर्क पड़ेगा? उसमें फर्क सम्भव ही नहीं 
है। कोद जन्मे, कोई मरे, नफं में नुकसानमें, आनेमे, जानेमे उसमे 
क्या फकः पड़ता है? उसमे विना किये स्वतः स्थिति है। "सम दुःख 
सुखःस्वस्थ' अपने 'स्व' मे स्थिति है तो सुखदुःख आवे तो क्या? 
इनमे समान रहै, मान-अपमान में समान रहँ, निन्दास्तुति मँ 
समान रहं। 'समलोप्यश्मकांचन" पत्थर मे, मिष्टिका ढेलामे, 
सोना भें वया फकः है? इन सवसे "है" मे षया फरक हुआ? जीने 
ओौर मरन मे क्या फरक हुआ? शरीर वीमार हुआ ओर स्वस्थ 
हमा तो कया फरक हुआ? संयोग ओर वियोग मे क्या फरक हुमा? 
ठीक दीखता है न! 'है' ज्यों का त्यो है यस। इतनी सी वात है, 
चम्बी-चोड नही है। पण हो गये एकदम है" की तरफ दृष्ट रह। 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः 
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, असत की तो सत्ता ही नहीं है, असतृकी सत्ता होवे तो हटे। भ 
सत्‌ का अभाव नहीं तो कैसे हदे? 'है' ज्यो का त्यों है परिपूर्ण, सम 
शान्त स्वतः सिद्ध है। इसका कं ध्यान नही करना है, चिन्तन 
महीं करना है। ध्यान-चिन्तन मेँ भी वैसे ही दै । चिन्तन छूट गया 
तोभरीवैसाहीहै) ध्यान लगे, तो भी है, ध्यान नहीं लये, तो भी है। 
वृत्तिलग गीतो भीहै नही लमी तो भी है। इसमें वया फरक पड़ा? 
ठीक है न! बस, यही बात है। केवल उधर लक्ष्य करना है ओर कछ 
करना नहीं है। कोई निमणि नहीं करना है, न चिन्तन करना है, न 
समाधि लगाना है, न ध्यान लगाना है। "है" ज्यों का त्यों है बस। 
क्या करना बाकी रहा? कैसी मौजकी बात है! 


है सो सुन्दर है सदा नर्ही सो सुन्दर नांय। 
नहीं सो परयट देखिये ह सो दीखे नांय।। 


अब दीखे कैसे? वह तो देखने वाला है उसके प्रकाश मेँ सव है। 
वह स्थिर है ज्यो-का-त्यों है। "नित्यःसर्वयतः स्थाणुरथलोऽयं 
सनातनः! अव्यक्तो $ यमचिन्त्योऽ यमविकार्यो 5 यमुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्यैनम्‌"-इसको ठीक तरह से जानले तो शोक नहीं 
हो सकता, चिन्ता नहीं हो सकती। चाहे प्रलय हो जाय, चाहे 
धरवाले एक साथी सव मरजाय। क्या ^ सव धन्‌ 
चला जायतो क्या फरक पडे? ओरधन ५16 ५१" 
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पकड़? श्रताः-लगनकी कमी है, महाराजजी! पृण श्री 
स्वामीजीः-लगन की कमी कैन हुई? अव क्या कमी रही लगन 
की? लगनकी जरूरत नहीं, यह तो है दही योँ ही। 
श्रोताः-स्वामीजी! ये मानने पर भी अनुक्लता-प्रतिकूलता मे एक 
शान्ति-अशान्ति होत्री है, यह तो महसूस होती रहती है! पृणश्री 
स्वामीजीः-अशान्ति ओर शान्ति दोनो दीखती है कि नहीं? यह 
बताओ! उस दीखने में शान्ति ओर अशान्ति करटो है ? शान्तिका 
भी ज्ञान होता है ओौर अशान्तिका भी ज्ञान होता है। शान्ति ओर 
अशान्ति दो तरह की है, परज्ञान भी दो तरह काहि क्या? भेदहैतो 
उस ज्ञाने, जो प्रकाशित होताहै उममे भेदहै, पर प्रकाशमें क्या 
भेद है? वोलो! श्रोताः-यह समभे नही आती। पृ०्श्री 
स्वामीजी.-समभरमे आना ओर नही भना-यह दीना है कि 
नरी? यह वताओ आप! ये दोनो एक ही जातिके है । जिस प्रकाशे 
सममे आना दीखता है ओर नहीं आना दीखता है, वह तो 
ज्यो-का-त्यो ही हु न, क्यो भाई? जो समक मे आयी, वह भी 
दीघ रहा है ओर नहीं आयी, वह भी दीख रहा है । देखने वाला तो है 
ज्योकात्योंहीहै) समभने-न समभ्रने से क्या फरक पड़ता है? 
क्योकि समने-न समभन से उसका कोड सम्बन्ध ही नहीं है। 
पायोरी मने राम रतन धन पायो"। 


नारायण! नारायण! नारायण) 


श्रीहरिः 


साधन विषयक दो द्ष्टियाँ 
भीनासर धो 
१९-२३-८३. बीकोनेर 


साधक को चाहिये कि वह अपनी अवस्याकी तरफ देवे ही नहीं, 
~ केवल साधनम तत्परतासे लगा रहे। एक तो यह दृष्टि टै ओर 
दूसरी दृष्टि यह है कि हमारा कितना सुधार हुआ ओर कितना 
बाकी रहा? एेसा विचार करके चलता रहे। इन दोनो मे विरोध 
मालूम देता है, विरोध है भी। जब अपनेको सन्देह हो, तव कितना 
सुधार हु ओर कितना नहीं हुआ? यह देखना आवश्यक है। जहां 
सुधार नहीं हुआ है, उधर ही दुष्ट डालनी चाद्िए। इतना हो गया, 
एसा करके सन्तोष नहीं करना चाहिये ओर जो वाकी रह गया है, 
उसके लिये घबराना नहीं चाहिये। उत्साह पूर्वक काम करना 
चाहिये। अपने को तत्परता से कर्तव्यकर्म -साधन मे लगाये रे। 
जैसे गीता ने कहा है-'कर्मण्येदाधिदनरस्ते म फलेषु कदाचन 
कर्तव्य कर्म करने मे ही अधिकार है फल मे कभी नही। इस वास्ते 
कर्मके फलका हेतु भी मत बन ओर अकर्मण्यता मे भी आसक्तिन 
हये। मह बहुत प्रष्ठ ओर ऊँची बात है। 
इतना ही बना, एेरी ऊँची स्थिति मेरी नही हू है। 
र सेएक बडी भारी गलती होती है। वह यह होती है 
कि अपने शरीर, इन्दा, अन्त.करण पर ममता हो जाती है। 
अहता ओर ममता जिनका त्याग कएना है,उनकात्यागन होकर 
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भहंता-ममता दृढ हो जाती है! नहीं तो अपने अन्तः करण ओर 
शरीर, इन्द्रियों मे ही क्यों खोज करता है? खोज करनी है तो सब 
जगह करे। सय जगह नहीं करे तो एक जगह क्यों कस्ता है? एक 
जगह घोज करने से इनकी ममता बनी रहती है ओर ममता जवे 
तक बनी रहती है, तब तकं साधन वद्टिया नहीं होता। ममता ओर 
अहंता टी वाधक है। इसवास्ते साधन कितना हुभा ओर कितना 
नही हआ? यह घ्यान ही नहीं करे! अपने तो एक परमात्म -तेत्त्व 
मे ही लगा रहे। अपनी स्थिति देखते रहने से अहंता, ममता 

परिच्छिन्नता, एकदेशीयपना यह भिटेगा नहीं । जब तक यह नहीं 
मिटेगा, तव तक वास्तविकं स्थिति होगी नहीं। इस वास्ते अपनेतो 
वस देघे ही नदी कि कितना बना, च््तिना नहीं बना! अपने दारा 
कोई गल्ती तो नर्ही हो रही है न? शास्त्र से, मयीदा से विरुद तो 
नहीं कर रहा हूं। इतना ख्याल रखते हुए ठीक तरहसे करता रहे। 


मनुष्य प्रायः करके अपनी वृत्तिर्योकी तरफ देता है कि हमारी 
वृत्तियौ शुद्ध नहीं हई। अभी तो फुरणा नहीं मिटी, हमारे तो 
राग-देप नही मिटे, मन की चंचलता नहीं मिटी। एेसा देखनेसे एक 
वदी गत्त्री होती है कि वह अन्तःकरणकी स्थिति को अपनी स्थिति 
मानता है। वास्तव में अन्तः करण की स्थिति अपनी स्थिति नहीं 
है। अपने को तो अन्तःकरण से सम्बन्ध-विच्छेद करना है। 
अन्तःकरणकी वृत्तियां ठीक हो, तव तो टीक हुआ ओर वृक्तियां 
ठीक नही है तो वेठीक हुआ--यह मानना गलती है। कारण कि 
अन्त.करणकी वृत्तियाँ तो बदलती रहती है। बहुत ऊँची अवस्था 
होने पर भी बदलती है ओर ऊँची अवस्था होने पर ही नदी, 
सम्बन्ध -विच्छेद होने पर अर्थात्‌ तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त हो जने पर 
भी पुरुपके अन्तःकरणकी वृत्तियां तो बदलती रहेगी । हा, उनकी 
वृत्तिम निषिद्ध फूरणा नहीं होगी। शास्त्र विपरीत कोई चेष्टा नहीं 
होगी; परन्तु अन्तःकरणकी वृत्तियां तो बदलेगी ही। बदलना तो 
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इनका स्वभाव है। बदलने वाले मेअपने को सम्बन्ध-विच्छेद 
करना है। इस तरफ ही श्याल करे कि इससे हमारा कोई सम्बन्ध 
नहीं है। यह अच्छी हो, मन्दी हो, अपने को वृत्तियों से कोई मतलव 
नहीं हमें इससे कोड लेन-देन नहीं। वृत्तियां होती है तौ अन्त. 
करण मे होती है, ठीक-वेटीक होतीं है तो अन्तःकरण मे होती है 
अन्तःकरण मै नहीं ह| 
"सम दुःख सुखः स्वस्यः" स्व" मे स्थित रहे। अपनेमे कोई 
विकार नहीं है। एक सच्चिदानन्दघन है ज्यों -का-त्यों है। आपतो 
वही रहते हो, ऊपर से भाव बदलता है, क्रिया बदलती है, अवस्थां 
वदलती है, दशा बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना वदलती 
है; परन्तु इन सम्पूर्णं बदलने को देखने वाले आप तो नहीं बदलते 
हो। अपने मेँ परिवर्तन कर होता है ? अपने मेँ अगर परिवर्तन 
होता तो अवस्थाओ का भेद कैसे मालूम होता है? अवस्थाओ मे 
भेद तो उसको मालूम होगा, जो अवस्थाओं मे स्थित नही है, 
अवस्थाओं से अलग है, उमीको भेद मालूम देगा। जी अलग है, 
उसमे कोई भेद नही मालूम होता। परिवर्तन प्रकृति ओर प्रकृति के 
कार्य में होता है, वह परिवर्तन हरदम होता ही रहता है। वह 
परिवत॑न मिटेगा नही ! अपने साथ इनका कोई सम्बन्ध नही है। 
फेसा अनुभव करने से ही वास्तवमे अपना काम होगा। 
इसी को गीता में कहा है -'गुणविभाग ओर कर्म विभागके तत्त्व 
को जानेवाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गणोौमे बरत रटे दै एेसा 
समश्कर उने आसक्त नही होता" (गी. ३/२ ८} ओर "जो पुरुप 
सम्पूर्णं कर्मो को मव प्रकार से प्रकृति केद्वारा ही क्यि जाते हृष्‌ 
देखता है वही यथार्थं देखता है" (गी. १३/२९) जिम समय द्रष्टा 
तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को कर्ता नहीं देखता' (गी. १४/ 
१९) "तत्त्व को जानने वाना साख्ययोभी निस्सन्दह टला माने किरम 
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कृ भी नहीं कर्ता हः (मी. ५/८)! सम्पूर्णं क्रियां हेते हुए भी 
अपना कोड सम्बन्ध नही है, इनके साथ। "गुणोका संग ही 
ऊँच-नीच योनियों मे जन्म का कारण है'(गी. १३/२१)। वह 
अपना किया हआ है ओर अपने मिटाने से ही मिटेगा, मिटाने का 
दायित्व अपने पर ही है। जब तक इसके साथ सम्बन्ध मानता 
रहेगा, रक ओर बेटीक मानता रहेगा, तच तक सम्बन्ध-विच्छेद 
नहीं होगा। ॥ 


प्रश्नः-अन्तःकरणकी निर्मलता लक्षय नहीं है क्यः 

उत्तरः-अन्तःकरणकी निम॑ंलता वास्तवमें स्वयंकी कसौटी 
नहीं है। अन्तः करण की निर्मलता ओर अन्तःकरण की 
मलीनता-ये दोनों दुष्य है। मलिनता श्वी दृश्य है ओर निर्मलता 
भी दृश्य है । स्वयं दष्टा है, इसवास्ते इन्हे दृश्य ममभ्रकर अपने को 
अलग मानेगा तो इनकी वहत जल्दी शुद्धि हो जायगी। इनकी 
शुद्धि पर ज्यादा ध्यान देगा तो जल्दी शद्ध नहीं होगी। ममता 
मिटेी नही। ममता ही मल दै "ममता मन जरि जाय'। साधक डस 
ात्तको दीक समता है, यह सिद्धान्त भी अच्छा समना है 
परन्तु एमे घ्याल नहीं होता है कि एसे देखने सै ममता दृढ़ होती 
है। इस कारण विशेष ध्यान देता है कि देवो, मेरी वृत्तियां ठीक 
नहीं हूई। वृत्तियां तो एक-सी रहती ही नहीं कभी। वदलने का 
आपदो आन दता है, चदलना आपे मलग होता है, वह दृश्यहै 
अर आप दृष्टी दो\ बदलने वाली चीज आपके जानने मे अतीद 
फिर उसो अपना कर्यो मानते हो? 


थोही चारीक वात ह, पर यद्विय वात रै कि जीवन्पवित स्यतः 

है। जो स्वाभाविक मुक्त होता है, वही मुक्न हो मक्ता है, भत 
मुक्न नहीं हो नक्ता! बद्ध होता है, वही मवत हागा, मयत ह वह 
वेया मुकन हागाः समभ गये न! अपने के वद मानत्ताहै. तः 
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मुक्तं होता है। इस वास्ते बड़ ही मुक्त होता है ओर यदि वास्तवे 
वद्ध ही है तो वह मुक्त कैसे होया? सत्‌का अभाव नहीं होता। सत्य 
क्रा अभावहोगाही नहीं। तो वात क्या है? कि वद्धपनैकी मान्यता 
है, उसे मिटानी है। अब मिटानी चाहो तो अभी मिटा दो, चाहे वर्पो 
के वादमिटादो ओर चाहे जन्मोके वादमिटादोये सव दुश्यहै। 
मनुष्यं स्वाभाविक ही मुक्त है, यह मुक्तिका अधिकारी है पूरा, 
एकदम। जिस किसी हालत मे है, जिस किसी परिस्थिति मे है,जैसी 
कैसी दशामें है, उस दशाके साथ अपना सम्बन्ध न जोडे, क्योकि 
दशा बदलती रहती है ओर आप नहीं बदला है। सम्बन्धहैतो 
नहीं, जोडे नहीं वस, मुक्त स्वत. है ही! सम्बन्ध जोडता है, तव 
बद्ध होता है। सम्बन्ध जोड़ने ओर न जोड़ने मे पराधीन नही है, 
अयोग्य नही है, निर्बल नहीं है, अनेधिकारी नहीं है। मनुष्य अगर 
अनधिकारी है तो मित का अधिकारी कौन होया? इस वास्ते यह 
सम्बन्ध न जोड़े बस। अब इसमे शका हो तो बोलो! 


श्रश्नः--स्वामीजी ! आचरण कैसा ही हो, द्रप्या वना देखता रहे? 
उत्तरः-देखो! कैसे ही आचरण हो, यह नहीं कह सकते। उस 
अवस्था मेयह कटा जा सकताहै कि आचरणों को लेकर भापराजी 
ओर नाराज क्यों होते हो ? यहाँ दृढ़ रहो आचरण कैसा ही हो, यह 
नेहीं। अपने राजी ओर नाराज केसे होते हो? 


प्रश्नः-आचरण ठीक नहीं है, तव तो नाराजी होनी ही चाहिये न? 
उत्तरः-होना चाहिये, तव तो फंसे ही रहोगे। आप राजी ओर 
नाराज क्यों होवो? दोनों को ही रेड, अच्छेकोभी ओर मन्देको भी 
छोडो । वास्तवमें तो किसी के साय आपका सम्बन्ध नहीं है। दोनो 
को छरेडदोगे तो मन्दा होगा ही नहीं। स्वतः अच्छाहीहोगा। जो 
बुरा है, उसको अच्छा मानोगे तो अच्छा कभी नही होगा, क्योकि 
ममता उसके साथ बनी रहेगी। यह ममता ही तो बुराई है! यह 
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थोडी बारीक बात है सेकिन साधक के लिये लास बात है। 
साधकको द्रष्य नहीं रहना चाहिये, उपेक्षा करनी चहिये । द्रष्टा 
अना रहेगा तो गस्ती है, विल्कूल उपेक्षा करे, उधर से ओं मीच 


ले। अपने तो एक परमात्म-तत्तव है, उस पर दृष्ट रये। अच्छे 
ओर मन्दे पर दृष्टि वयों रखे? 


भनिर््नद्रो हि भहाकहो सुं वग्धात्प्रमुच्यते' (गी. १३/५) 
जो निर्दन्दर हो जाता है, वह सुखपूर्वंक मवत हो जाताहै ओर जो 
दन्दमे फसा रहता है, बह मुक्त नहीं होता। द्रष्टा रहना मँ नहीं 
कहता हु। दोनों की उपेक्षा करना कहता ह। दोनो से अलायदे हो 
आप! वह दृश्य रहेगा, आप द्रष्टा रहोगे ओर देघना-द्शन होगा 
तो तिपुढे कैसे मिटेगी? ओर त्रिपुटी मिटे विना कल्याण कैसे 
हयेगा? इसवास्ते देखना ही नहीं है। देखना है तो कते मे क्यो नहीं 
देते हो? दूसरे मनप्यमे क्यों नहीं देखते? उनमें नहीं देखते तो 
इसमें कयो देते हो? इसमें देखते हो तो सिद्ध हभ कि इसके साय 
धनिष्ठ सम्बन्ध आपने माना है, कृत्ते के साथ आपने माना नही। 
अगर आप चेतन-तत्त्व हँ तो तत्त्व जैसे कत्ते मे है, वैसे ही इसमे दै 
ओर इसमे है, चैषा ही कतत मे है। निर्लिप्ता जव उसके साथहै तो 
इसके साथ भी होनी चाहिये। उसके साथ तो निर्लिप्ता है भौर 


इसके साथ नहीं है तो यही बन्धन है ओर क्या? विचार करो ओर 
वोलो! 


प्रशनः-इसका मतलब हुआ स्वामीजी ! यह सव परिवर्तन शील †ै) 

इसको देखते रहे? 

उत्तरः-परिवर्तन को देवो मत, परिवर्तन शील यी उपेभा प्रो 
आत्मसंस्यं मनः कृत्या" एक सच्चिदानन्द भूमन सगा 1 

किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌" अच्छा-मन्दा कए भिर्तम्‌ गत कथ्‌। 

सक होगा ओौर अच्छे-मन्देके क्षी बने गहोतेषद्रषाभन व 


श्रीहरिः 


दूसरोके हितका भाव 


भीनाप्तर धीरा 


२३-२३-८३. बीकानेर 


भरे मन में एक वात विशेपतामे आती है फि हम यह जानते हैक 
शरीर, कुटुम्ब, धन, जमीन, मकान आदि ये सव उत्पन्न ओरनष्ट 
होने वाले है सदा हमारे माथ रहते नही, रहेगे नहीं भीर रहना 
सम्भव नहीं है फिर भी "ये हमारे साथ रहेगे'-ैसी धारणा वना 
रखी है, जो भिल्ल गलती है। ये सव एकदम नष्ट हौ रहेरै, 
प्रतिक्षण अभावमे जा रहे है! जितना दृश्य जगत्‌ है, वह एब 
अदृश्य हो रदा है। दीखनेवाले सव न दीखने मे जा रहै ६। 
भावरूपसे दैखने वाला संसार अभावे जा रहा है। 'ह'श्पते 
दीखने वाले सय 'नही" मे जा रहै है, फिर भी इनको साध रना 
चाहते दै! इनके साथ रहना चाहते है। ये हमारे साथ (1 
यिना हभ है, वह वना रहे तथा नया ओर मिल जाय~ये 

प्रकारकी इच्छा है। मह कह तक उन्ित है बताओ? जो रहने वाली 
नही है, उसी इच्छा करना, उसकी प्राप्ति केलिये समय सगनि, 
उसके लिये ह सोचना कि धन मिल जाय, कटम्च मिन जाग, मान्‌ 
मिल जाय, वड़ा हो जाय आदि-ाद पतां नरी, कितनी लान 
सगा रखी ह? यह ठीक है कया? यह सुधार कव करे? किमि 
केलिये वाकी छेड़ा दै, कव करोगे यह विचार? 


, आप जो कामे करते ह, वही काम कर्ते रहे, भर उमे स्या्यीन 


८७) 


ति, ओर जे कूढपमला दुआ है, यट स्थाप चना रहे-यह्‌ इच्छ 
{ करै! वस, इतना सुधार कना है! काम -घन्धा जाप जो कस्ते 
‡, वद कर। शास्नोके मनुषार उत्साहपूर्वक काम करः; परन्त, 
एतया भतस न्‌ रं, स्याी न मे, यह हमरे पास स्ह जाय 
ओर अमुक-अमुक पस्यति वन जाय, दस इच्छाका त्याग कर 
सैमी पस्यति बनने वासी दै, वैसो चन जायगी । प्रतिकूल वनने 
चासी है ते पतिकधस बन जायगी -अनूकूलं यनने वासी हौरी तो 
अनुरूल बन जायभी। जो नीं है उसी आशा ओर उसका 
पररेसा-ये द चीज छोड दे, चस) इनको तोडने भे ह परश्ीन्‌ 
नद द.ययोपिं यह वातत सम्भे आ पयो पिये चीत रहने वाली 


नरै परत्य्च वातै कये सन नष्टलेरटीटै! इसर्वास्ते दन 
मोह, अप, धरोखः स्‌ रथे नका त्याम्‌ कर्‌ दे\ 


सर (वविन्र चात है! हम यह सुनते ६, समते है, जानते है, 
मानते किये रहनेषाने नही है फिर भी इनमे हौ आकषट होतेह} 
तो केवस नका जे सकण दै, उमसो ¶मसनाहे ओर कुनर 
करा है फिर सव सक हौ जायगा! माकर्पण मे फायदा कोटस 
भौ नह है भीर्‌ नुकसान सय तरह काहे आक्पेप रखने 
पगधीन ह जने ई \ "परा्षीन सनेहु सुख नार्ही" आकर्पण कैसे 
मिद? इनयो दमो कौ नेबामे नगे, दूससे छो मुख परहुचायि ) यह 
भाव यनेक सयग मुख कते दर सवके आसम कैर भलि? 
मये लाम देसे हो? सवका हिति कैसे हो? यह मोचते 
रे -'सर्वभूतीहतेर्ताः' हमाशै मत, शति मवके हते हो माधः 
अगर गरन पी ई कि टमि लाभ दो जाय. हमि संग्रह हो जाय, 
माग मानं ह जाय तो यहा ही घादा है} यह भाव चदन दे यह 
घान्‌र्चनरैष प 


दमिमे जे चेरवे रचे, उनका भी भला कै स? उन 


श्रीहरिः 
दूसरोँके हितका भाव 


भीनासर धोरा 
२२-३-८३. बीकानेर. 


= 
स्परे मन मे एक बात विशेपतासे आती है फि हम यह जानतेहै कि 
शारीर, कुटुम्ब, धन, जमीन, मकान आदि ये सव उत्पन्न ओर नष्ट 
होने वाने हे। सदा हमारे साथ रहते नहीं, रहेंगे नही ओर रहना 
सम्भव नही है फिर भी "ये हमारे साथ रहेगे"-एेसी धारणा वना 
रखी है, जो विल्कुल गलती है। ये सव एकदम नष्ट हो रहे है, 
प्रतिक्षण अभावमें जा रहे ह| जितना दृश्य जगत्‌ रै, वह सव 
अदृश्यहो रहा है। दीखनेवाले सब न दीने मेजारहेर। 
भावरूपसे दीने वाला ससार अभावमें जा रहा है। 'है' रूपसे 
दीखने चाले सव "नही" मे जारेरहै, फिर भी इनको साथरखना 
चाहते है। इनके साथ रहना चाहते है। ये हमारे साथ रहे। ग 
मिला हआ है, वह बना रहे तथा नया ओर मिल जाय--ये दो 
प्रकारकी इच्छा है। यह फां तक उचित्त है बताओ? जो रहने वाली 
नहीं है, उसकी इच्छा करना, उसकी प्राप्ति केलिये समय लगाना, 
उसके लिये ही सोचना कि धने मिल जाय, कूटुम्बमिल जाय, मान 
मिल जाय, चडाई हो जाय आदि-आदि पता नहीं, कितनी लाइन 
लगा रखी है? यह ठीक हे क्या? यह सुधार कव करेगे? किस दिन 
के लिये वाकी छोड़ा है, कब करोगे यह विचार? 
„ आपजो काम करतेहै, वही काम करते रहे, पर उमे स्थायी न 


(=) 


माने, ओर जो कछ मिला हुआ है, यह स्थायी वना रहे-यह इच्छा 
न करौ चस, इतना मुधार करना है काम-धन्धा आपजौ करते 
है, वही करे) शास्त्रोके अनुसार उत्साहपूर्वक काम कट; परन्तु 
उसका भरोसा न करे, स्थायी न म्न यह हमारे पास रह कय 
ञओर अमुक-अमुक परिस्थिति वन जाय, इस इच्छाका त्याग कर। 
जैसी परिस्थिति बनने वाली है, वैसी वन जायमी। प्रतिकूल वनने 
वाली है तो प्रतिकलं बन जायगी। अनुकूल वनने वालीहोगीतो 
अनुकूलं चन जायगी। जो नहीं है उसकी आशा ओर उसका 
भरोसा-ये दो चीज छोड़ दे, बस। इनको छोडने मे हम पराधीन 
नटी है; क्योकि यह बात समभर मे आ गयी कि यै चीजे रहने वाली 
मही हि। प्रत्यक्ष वात है किये सव नष्ट हो रही है। इसवास्ते इनका 
मोह, आशा, भरोसा न र्वे,इनका त्याग कर दे। 


बड़ी विवित्र यात है) हम यह सूनते है, समभ्ते है, जानते है 
मानते है किये रहनेवलि नही हैँ फिर भी इनमें ही आकृष्ट होते है। 
तो केवल इनका जो आकर्पण है, उमको मिटाना है ओर कछ नहीं 
करना है, फिर सव ठीक हो जायगा। अकर्पण में फायदा कोर्द-सा 
भी नही है ओर नुकसान सव तरह काटहै। आकर्पफ रखने सै 
पराधीन हो जाति है। ^पराधीमे सपनेह्‌ सुखं नार्ही' आकर्पण कैसै 
मिटे? इनको दूषरो की सेवा लगवि, दूसरों को सुख पहंचावे। यह 
भाव वना लैँ कि मवको सुख कैसे हो? सबको आराम कैसे मिले? 
सबके लाभ कैसे हो? सवका हित कैसे हो? यह सोचते 
रहे -'सर्वभूतितेरताः' हमारी रत्ति, प्रीति सवके हितम हो जाय! 
अगर प्रीति ठैसी है कि हमारे लाभ हो जाय, हमारे संग्रह हो जाय. 


हमारा मान हो जाय तो यहां टी घाटा है। यह भाव वदल दै यह 
खास चीजदै 


हमरिमे जो वैर-विरोध रै, उनका भी भला कैसे हो? उनको 


(८९) 


शान्ति कैसे मिले? उनके लाभ कैसे हो? उनका हित कते हो? 
उनका कल्याण कम हो? यह सोचो। हमारा भाव पसा होना 
चा्धिये) वद्धा भारी लाभ है इसमें 1 अन्तःकरण वहत जल्दी निर्मल 
होता है। किसी का भी अहित सोचमेमे अपना अन्तःकरण मैला 
सोणा ओर कर क नीं सकोने। हमरि करनेसे कृ हो जाय यह 
वात है नहीं। आप किसीका अहित सोच कर अहित महीं कर सक्ते 
ओर हित सोचकर हिते नहीं कर सकते; क्योकि उनका सौसारिक 
हित-अहिते उनके भाग्य के अनुसार होगा। हमारा भाव अगर 
दूम्षरों का हित करनेका होगा तो हमाय कन्याण जरूर हो जायगा। 
हमार भाव यदि दमरों के अहितका होगा तो हमारा पतन जरूरहो 
जायगा, इसमे सन्देह नहीं है। कछ नहीं कर सकेगे, सिचाय इसे 
कि हमं अपना कल्याण कर सकते है ओर अपना पतन कर सकते 
है 
सर्पाणां च खलानां च परद्रय्यापहारिणाम्‌। 
अभिप्राया न सिद्धयन्ति, तेनेदं यर्ते अयत्‌। । 

सरपेकि, दष्टो, चोरोका, डाक्‌ओंका अभिप्राय मिद्ध नहीं 
होता।दमीसे यह संसार वरते रहा है। नहीं तो संमार को चौपर 
करदे) चौर ओर डाच्‌ किमीके पाम धून रहने देगे कया? पर उनका 
मनोरथ सिद्ध नहीं हाता। आप कितना हितं कर लोगे! फितना 
अटित कर लोगे! क्ट नही कर सकोगे। हित करकं दुनिया कौ 
निहासफर दो यह याततत नहीं है। आपक्य भाव हित करने काहोगा 
तो अप निहाल हो जाओगे ओर आपा भाव अहित फरने का 
होगा तो आपका नुकमान हो जायगा। किमी के पाम जपने ज्यादा 
धनटैतो अआपउनेमिटानो सक्नेनरी नो कयो जलनेद्ेनद 
मनर्मे? यह मुपतमे आग क्यो लगाओोः? 


सर्पे भयन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
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सर्वे भद्रोपि पश्यन्तु मा कण्वर्‌ दुःख भ्राग्भवेत्‌।। 
ठेसा भाव रखो तो आपके क्या नुकसान है? अन्तःकरण निर्मल 
हो जाय मप्तमे, वड़ा भारी फायदा होगा! बड़े-बड़े यज्ञ, दान 
तीर्थ, तप आदि करमेवधी अपेक्षा एसे भावस अन्तःकरण निर्मल 
जल्दी होगा) भीतरका मैलापन जल्दी दूर होया) बडे-बहे 
शुभकर्मो मे इतनी जत्दी नहीं होगा, पर आपको तो क्याहै कि जव 
किसी सुखी को दःखी देखते है, तव आपको चैन पड़ता है। बोले 
कितना नुकसान है! यह कितनी खराब वात दै! आप मप्तमे पापके 
भागी होते है ओरमिलना कछ नहीं है। कोरा अन्तःकरण मैला करे 
ली भले ही । भाव गिरा कर अपना पतन करनाहै। वाजारमें भाव 
गिर जाते हतो घाटा लग जाता है ओौर भाव तेज होने से मूनाफाो 
जाताहै। 


हमने एक वाव मुनी कि एक वार एसेम्बली (विधान सभा) मे 
वात हुई कि ये जितने धनी है, ये सन निर्धन कैसे हो? तो कहा गया 
किदन पर टेक्स लगाओ) टेक पर टेक्स लगाओ, जिससे किसी 
तरह.ये धनी लोग निर्धन हो जाये । यह बात जब बीकानेर दरबार 
, ने सुनी तौ वे बोले कि तुम भावना करते हो कि सव धनीनिर्धंन कैसे 
हो जाथ? भावना दही कसे त्तो अच्छी करो। सभी निर्धन धनी कैसेहो 
जाय~यह भावना करो। ऊन्धी (उल्टी) भावना क्यो करते हो! 
अरे, मनके लड़ड्‌ बनाये जार्ये तो उसमें मीख कम क्यो डालो? 
इसमे कौन-सा ल्ची लगता 3! भगवानृपते भी यही कहो कि 
महाराज सव सुयी हो जार्य, कोड दुःखी न रहे! अव भगवानु करें 
यान करः भारउन परह) अपकाकामतोहोहीगया। किसीका 
भी अहित न हो! अहित तो हमारे वैरीक्छ भी न हो! वह चाहे हमारे 
साथ वैर रखे, पर उसका भी हम अहित नहीं 
चाहेगे-सर्वभूतहितैरताः'} आप ओर हम ठेसा कर सकते हैकि 


(९०) 


नही? वोलो भाई! भाव कर सकते है। म भावका ही कहता हू। 
चीज वस्तु तो इतनी कहाँ से दोगे? ओर दोगे भी तो कितनी दोगे? 
लाघ, करोड़ ओर अरवो रुपयाहो तो भी सीमित ही होगे, पर 
भाव असीम है। भाव से कल्याण होता है, वस्तु से नही। 


नफ वस्तु नहीं, मफा भायमें होय। 
भाय बिहूणा परसराम रेख पूजी खोप।। 
भावमे स्वतंत्रता है तो अपने भावमें कमी क्यौ रघो भाई? उमा 
सन्त की इहि बडाई। मन्द करत ज करहि भलाई। । अपने तो 
भलाई करने का भाव रखो। होना करना हायकी वात नहीं है। पर 
भाव गिराकर, किसी के अहितका भावे करफे अपना अन्तःकरण 
क्यो मैला करे? प्राणीमात्रके हितमे रति होनी चाहिये। अहित 
करने वालो कौ नरक ओर चौरासी लाघ योनी होगी मुपत में । वहाँ 
मत्तो हिते कर सकोगे ओर न अहित कर मकोगे तो मुपफ्तमें क्यों 
नरके मे जाओ। हमे जो कृष शरीर, वस्तु, पदार्थं आदि मिलेहै, 
उनके द्वारा सवकी सेवा के, सबको सुख पहंचाओ, एसा भाव 
होगा वो ये स्वभाविक दृसरोकी सवामें खर्च होगे। 


प्रश्नः-महाराजजी! जानते हैँ कि भलाई करे, अच्छी है नैकिन 
पता नही, यह वुराई किस चोर दरवाजेसे आ जाती है? 

उक्षरः-यह जो सुखकी इच्छा है, इसमे मनुष्य वुरा काम्‌ कर वैठता 
है! उसीते अशान्ति होती है। जो अशान्त होता है, वही अशान्ति 
पैदा करता दै। द्‌-खी होता है, चही दुःख देताहै 1 सुखी होता है, बह 
किसीको दुःख नही दे सकता। इनके कारण ही दुःख देने की भावना 
होती है। कोई भी मनुष्य दूमरे का अनर्थं कर ही नहीं सकता, जव 
तक अपना अनर्थं परान कर ले। अपना अनर्थं करके ही दूसरेका 
अनर्थं करतां है; परन्तु सुखकी इच्छा के कारणं मनुष्यका अयने 
अनर्थं की तरफ ख्याल ही नहीं जाता वह समता है किरम 
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दूसरेका अनर्थ नही करता हं। आप स्वयं तक तो न सोसारिकषहित 
पहचता है, न अहित पहैचता है। आप दूसरेका हित करे तो भी वह 
उसके स्वयं बहौ तक हित पर्टुचता ही नहीं! केवल आपको लाभ 
ओरहनिहोतीरहै)। 


प्रशनः-सुख-दुःख किसे कहते दह ओर इनकी निवृत्ति कैसे हो? 
उत्तरः-देखो, एक मार्मिक वात है कि वास्तवमें सुख-द्‌ःख है नही। 
हमारे मनके अनुकूल हो जाय तो सुख हो गया ओर भनके विरुद 
होगया तो दःख होगया। बाकी कछ ह नहीं सुख -दुःख! ये हमारे 
बनाये हए है। एक कुम्हार था, उसके दो लड़कियों थी! उन दों 
कापास के गौवमे विवाह कर दिया था। एक लड़की के घेती का 
काम था ओर दूसरी के मिह्ीके बर्तन का काम था। एक दिन 
कुम्हार लडकियों से मिलनैके लिये गया। पृछा, "ये, क्या ठंग 
है"? 'पिताजी, चेती सूच रही है । अगर पाँच-दस दिने मे वर्पा नहीं 
ह तो फिर कछ नदीं होगा! ' दूसरी लडकी के यहाँ गया ओर पृण 
तो वह कहने लमी 'पिताजी! वर्तन बनाकर सूखने केलिये रसे है, 
अगर दस-पन्द्रह दिनमे वर्था हो गवी तो सय मिटटी हो जायगी 
अब रामजी क्या करे बताओ? एक के वपां होने से सुख है ओर एक 
के वर्पांहोने से दुःख रहै। जिसके वर्षां होने मे सुख है उमके वर्षान 
होने से दुःख है तौ यह सुख-द्‌ःख अपने यनपे हए है। वर्पाहो जाय 
अथवा र्पान हो-यह हमारे हाथकी वात तो है नही। फिर वों 
सुली-दुःखी होते दय? जे हे जय, उसमे प्रसन्न रटो। जो होना 
होगा, वह होकर रटेगा। 


नारायण) नारायणः नारायणः 


श्रीहरिः 


श्ूटने वाले को छोड़ना है 


गोविन्दभवने 
१९-२-८१. कलकत्ता. 


एसी चदधिया बात वताता हू, अगर भेरी वात पर ध्याम दे भौर 
थोड़ी सी हिम्मत रखें तो वडा भारी लाभ होगा इसमे 
किञ्चिन्माच भन्देह नही है । एसी बात है। आप लोगो के सामने 
बहुत यार एसी वाते कही है कि भाई! परमात्म तत्त्व हमारे साय 
निल्य-निरन्तर है ओर ससार का मम्बन्ध निरन्तर ही छूट रहाहै। 
जो आपको छोड़ रहा है ओर छूट रहा है, उस सम्बन्ध को छटोडना 
दै ओर जिसका स सम्बन्ध वना ही रहता है, उसका 
पकडना है। इस बाते को मेने कई रेह से-कटा है। यह सार वातः? 
एकदम। फिर सुनने, जो चेतन -तत्तव परमात्मा पग्पूर्ण 
सामान्य रूप से, वह मदा है ज्यों का त्यों परिपूर्णं है। सव देश, 
काल, वस्तु, व्यमि, परिम्थिति, घटना मे है ज्यो का त्यौ रहता है। 
उसका संग कोई छोड सकता नही! किसी मे ताकत नहीं कि उमका 
संग छोड़ दे1 वह सदैव सबके साय मे नित्य-निरन्तर रहता है। 
जग्रत्‌, स्वप्न, मुपुप्ति, प्रलय, सं आदि सव अवस्थाओं मेँ वह 
सवके माय है ज्यो-का-त्यो बना हुआ है! उसकी प्राप्ति मे कि 
स्चिन्माच भी सन्देह नही है ओर उसकी प्राप्ति मे समयका, 
कालका, भी काम नही है। वह नित्य प्राप्त ह ओर संतार जिसकौ 
आप अपना मानते है। शरीर, मसार, पदार्थये कभी किसी के माथ 
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मे एक क्षण रहे नही, रहेगे नहीं ओौर रह सकते भी नही। जौ नहीं 
रह रहा है, जा रहा है, बड़ी तेजी से वियुक्त हो रहा है, उस वियुक्त 
होते हुए को छोड देना क्या बड़ी बात है? 


छ@ोडना क्या है? अपना न माननी, अपना सम्बन्ध न मानना! 
"केवल सम्बन्ध न मानना'- इस बात को करना है ओर कछ नहीं 
करना है\ इनका मेरे साथ सम्बन्ध नहीं है ओर परमात्मा केसाथ 
हमारा सम्बन्ध अटल है ही। केवल इतनी बात को मान लेनाहैतो 
अभी प्राप्तहो जाय, अभी सम्बन्ध एठूट जाय, अभी दुःख मिट जाय, 
इसमे सन्देह नहीं है। परमात्म तत्त्व प्राप्त है ओर संसारसदाही 
अप्राप्त है। एक क्षण भी आप के साथ नहीं है । निरन्तर बह रहा 
हि। इस पर आप डटे रहे। आपका एक यही काम है। अबर्मजो 
बात वताना चहता हँ, वह अव ताता हूं! वह बात यह है कि यह 
जो आपके आज निश्चय मे बात आ गई, इसको रे नहीं, इस पर 
इदे रहे, लक्षण न दें कि हमारे मेये लक्षण नही घटे, हमारे मे यह 
नहीं आए) "अद्धेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च"आदि-आदि 
सिद्धो के लक्षण है, वे हमारे में नही आये। इस तरफ आपन देखे। 
अपने निर्णय पर डटे रहें। केवल यह बात ही आज अपको कहनी 
है! इसमें बेडा पार है। किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नही रै। 


अव इसमें थोड़ी सी वात समञ्च।जैसे अग्निका ढेर हो, उसमें 
एकदम पानी डाल दिया जाय। तो पानी डालने से अग्नि तो नुभ्र 
जायगी; परन्तु उस समय उस के भीतर कों हाथ रल दे तो हाथ 
जल जायगा, फफीले हो जाणे । अगिन तो विल्कुल नहीं है उसमे; 
परन्तु हाय रख दें तो हाथ जल जायगा। सिद्ध क्या हआ? अग्नितो 
युक गई, पर अग्नि का प्रभाव नष्ट नहीं हुआ। उसके नव्ट होनेमें 
देसे लगेगी! अग्नि के बुभने मे देरी नहीं लगी, एसे दी वृक्ष कार 
दिया जाय, जड़ से काटकर अलग कर दिया जाय। वहतो कटही 
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ग्या, भब पीठा हरा हो नहीं सकता; परन्तु उसकी जो पत्तियां है, 
वह करई दिनों तक गीली रहेगी, पतली टहनी की पत्तियां जल्दी सू 
जायगी ;परन्तु हरी टहनी की पत्तियाँ जल्दी नहीं सूषेगी। पेद के 
पास अगर पांच, दस पत्तिर्यँ हो, वह कई दिनों तक नहीं सूखेगी! 
तो इनके न सूखने पर भी वृ्ल हरा नहीं होगा! एक बार कट गया 
तो कट ही गया। इसी तरह से ही असतूके साथ हमारा सम्बन्ध 
नहीं है उसको काट दो। 


परमात्मा के साथ हमारा नित्य-सम्बन्ध है उसको मानलो। न 
मानो तो एक ही कर लो। परमात्मा के साय सम्बन्ध को अभी 
रहने दो। संसार के साथ सम्बन्ध हमारा है ही नही। इसको काट 
दो, बिलकुल नहीं है। कितना ही आपको दीखे। कितना ही आप 
पर असर हो जाय्‌। कितनी ही वृत्तियौँ खराब हो जाय। तो भी इस 
निर्ण को मत छोडो। इस के साय हमारा सम्बन्ध नहीं है। जैसे 
पेड़ कटने पर भी पत्ती हरी रहती है, एेसे पुराने प्रभाव सै असर पड़ 
जाय, वृत्तियाँ भी ख राव हो जायं तो भी इनसे घबरावो नही। उसमें 
समय लगेगा। जैसे आग पानी डालते ही वु गर बुकने मे समय 
नहीं लगा; परन्तु ण्डी होने मे समय लगेगा। इसी तरह से 
परमात्म-तत्तव है भौर संसार नहीं है। इसका सम्बन्ध नहीं ै। 
संसार कैसा है? कैसा नहीं है? इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे 
साथ इसका संवंध नहीं है। 


जैसे बाल्यावस्था के साथ आपका सम्बन्ध नहीं रहा। बूढ़े हो 
गये तो जवानी के सराय सम्बन्ध नही रहा तो अब वृद्ावस्था 
साथ सम्बन्ध कैसे रहेगा? शरीर के साय में सम्बन्ध-विच्छेद 
रहा है। गर्भम आये तवसे लेकर सौ वर्षं की ऊमर तक निरन्तर 
वियोग हो रहा है मापका वियोगतो है ही। अव इस यात को आप 
मानलेंतो वियोग आपका हो गया, हो गया, हो ही येया। भव 
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उसका प्रभाव आपके देखने मेँ न आवे तो उसकी आप चिन्ता मते 
करे। इतनी बात मेरी भान लो! चाहे बोध होने में करई वर्प लग 
जाय तो भी परवाह नही; परन्तु कट गया, इसमे किञ्चिन्मात्र 
यन्देह नहीं । जितनी यह दृढता होगी आपकी, उतना जल्दी प्रभाव 
नष्ट हो जायगा। ओर इसमे ढ़ीलाई करते रहोगे जहां प्रभाव नहीं 
दीखा, पीछा इस वात को ढीला करते रहोगे, तो भाई! ऊमर भर 
भी शान्ति नहीं होगी! आपको दीघेगा नही, गनुभव नहीं होगा, 
इस बात को टीला करते रहे तो। 


एक ही बात पर आप कूपा करके आज दृढता कर लो। 
'व्यवसायात्मिका बुद्धिरेका" भगवान्‌ कहते है उसकी निश्चय 
बाली बुद्धि एक ही होती है। "भोगेश्वरय प्रसयतानां तयापटूत 
चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते।।' (गी, २/ 
४४) भोग जौर एश्वर्य मे आसक्त है, उनकी वुद्धि निश्चय नहीं 
करती। तो बुद्धि के निश्चय न करने मेँ एक तो रूपरयोके सग्रह का 
आग्रह है भौर एक सुख भोग का आग्रह है। ये दो महान्‌ आग्रह है। 
इसके सिवाय कोर वाधा नहीं है। "मेरे रुपये रह जाय", ज्यादा 
सग्रह कर लू ओर सुख भोग चँ-ये दो महान्‌ बाधार्णं है। इनकी 
परवाह मत करो! सच्च यात यही है! कितना ही रुपया प्यारा 
लगे, कितना ही भोग प्यारा लगे; परन्तु ये छटेगा जरूर। क्या 
पता? घ्याल करके सुनना, बहत दामी बात है। 


* भरोग करितना ही प्यारा लगे, उससैग्लानिहोती है, उससे उपरति 
होती है, उससे आप स्वयं सम्बनध-विच्छेद करते हो उसका तो 
आप जादर करते नहीं ओर संयोग का आदर करते हो~-यह बडी 
भारी गलती होती है। लाखों रुपये आपकं पासमें पडे हँ जीर अभी 
इन्कवायरी आ जाय तो मन से चाहते है कि अभी रुपये पास मे नहीं 
रहते तो अच्छा था! उस समय मेँ उनका नहीं होना चाहते है, पर 
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उस वात को आप अदर नहीं देते हो! देसे ही परमात्मा के सम्बन्ध 
को ओर संसार के वियोग को आप आदर नहीं देते हो, महत्त्व नहीं 
देते हो! यही बड़ी भारी गलती है ओर कोई गलती नही है। 


संसार के संयोग को आदर देते हो ओर परमात्मा के वियोग को 
आदर देते हो-ये दो बहूत बड़ी गलतियां है । इन दोनों गलतियों को 
आज मिटा दो अपने मन से! फिर दीवे तो कोई परवाह नही। 
संयोग को प्रभाव दीखे, न दीे। संसार के वियोग का प्रभाव वीदे, 
न दीषे। प्रभावे की तरफ आप मत देखो। प्रभाव न दीखे तो अपने 
निर्णय में दिलाई मत लाओ विलकुल! सच्ची बात यही है। उसके 
सच्चेपन में कोई सन्देह हो तो तकं करो, विचार करो, पष्ो, पुस्तके 
आने मत हो। वह सन्देह जितना हो, तर्क से दूर कर दो। परमात्मा 
का नित्य-निस्तर हमारा सम्बन्ध है ओर संसार का सम्बन्ध 
नित्य- निस्तर हमारे से मिट रहा है। इसमें कोद सन्देह हो तो तर्क 
से दूर कर दो। परमात्मा का नित्य-निरंतर हमारा सम्बधहै ओर 
संसार का सम्बन्ध नित्य-निरंतर हमारे सेमिट रहा है। इसर्मे कोई 
सन्देह हो तो तर्क चाहे जितनी करो! चाहे जितनी आप शंका कोः 
परन्तु उस निर्णय में आप शंका मत करो। निर्णय कर लेने के चाद 
अव सन्देह मत्त करे। 
लड़का-लड़की का सम्बन्ध के लिए सगाई नहीं हुई, तब तकं 
कट लडके कट लडकियाँ देखते ह! सम्बन्ध होने के वाद देखतेही 
नदीं। अय तो हो गई, हो गहु, हो ही गई सगाई। इसमें सन्देह मतं 
करे। इसी तरह से हमारा भगवान के साय सम्बंध था, ओर 
ओर रहेगा। फभी दूर हो नहीं सकता,सच्ची वात दै ओौरसंसारका 
सम्बन्ध हमारा नही था, नहीं है, नहीं होगा ओर नही रहैगा। ये 
चारों याते याद कर लो। पते संसार से सम्बन्ध मही था गौर 
अगादी संसार का सम्बन्ध नहीं रहेगा। अभी भी संसारका 
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सम्बन्ध वियुक्त हौ रहा है ओर संसार का सम्बन्ध रह सकता 
महीं-ये चार बातें है। पहले था नहीं, पीठे रहेमा नही, ओर अभी 
भरी है नही। ओर इसका सम्बन्ध रह सकता नहीं, रहता ही नहीं, 
असंभव बात है। 


परमात्मा का वियोग पहले हुआ नहीं, अभी है नहीं, अगाडी 
वियोग होगा नही ओर वियोग हो सकता नहीं। भगवान्‌ की ताकत 
नहीं कि आपसे अलग हो जायं । इतना अकाटूय सम्बन्ध है इसमें 
जितनी शंका करनी हो, करो। यदह आपका पक्का नि्णयहै'तो इस 
निर्णय के ऊपर आप दृढ रहो। चाहे कितना ही वियोग हो जाय, 
चाहे कितनी ही वृत्तिर्या खराब हो जार्यं, कितना ही पतने हो जाय, 
इस निर्णय के ऊपर पक्के दृढ रहो! वह जितना पक्का रहेगा, 
उतनी बहुत जल्दी सिद्धि हो जायगी इसमें फिल्चिन्माव्र सन्देह 
नहीं है। इस निर्णय पर दृढ रहना है। नहं तो भाई! दिने लगेगा। 
आप लक्षण देखकर के निर्णय मेँ दिलाई लते हो, यह गलती होती 
है1 हमारे देखने मे नहीं आता। आचरण में नहीं आता। यह भाव 
हमारे बर्ताव में नहीं आता, यह बिलकुल गलत बति है ओर आं 
जाय तो कोई वात नहीं। यह बात तो सही है इसमे आप कच्चे मत 
पडो! इतनी वात मेरी मान लो, बातसही तो सही हीहै। दो ओरदो 
शा होते है, तीन ओर पाच हो ही नहीं सकते। इसमे क्या सन्देह 
बताभो? 


नारायण) नारायण)! नारायण! 


श्रीहरिः 
स्वाभाविकताक्याहेि? 


भीनासर धोरा. 
२८-२३-८३. बीकानेर 


चृहूत वद़ीया वात है। उधर घ्याल किया जाय तो बहुत ही लाभ 
फी बात हि, बटे भारी लाभ की वात है। एक होती है स्वाभाविक 
यात ओर एक होती है अस्वाभाविक) स्वाभाविक उसे कहते, जो 
स्वतः सिदध है ओर अस्वाभाविक वह है, जो स्वतः सिद्ध नहीं है, 
किन्तु चना दं है। परमात्म-तत्त्व ओर संसार-इन दो मेँ देस 
जाय, तो परमात्म -तत्तव (चैतन-तत्व) का अंश यह जीव टै ओर 
प्रकृति का अंश यह शरीर है। परमात्मा के साथ जीव कामबन्ध 
स्वाभाविक है, स्यतः सिद है, ओर इमने जो शरीर ओर मारः 
माप मम्बन्ध माना है यह मम्बन्ध अस्वाभायिक है। दमर्पी 
पटयाने पया है? पह पहले नही मौर पीष्टे नहीं रहेगा, बीच रमय 
मानाहुभा मम्बन्धहै जो कि अस्वाभाविकटै तया परमात्मा ओर 
दरमदा शद वा मम्यन्ध स्वाभाविक है। यह अम्वाभायिक नही £, 
स्वनः?! 

ग्यपैयगो जीयसोरे जीवभूतः सनातनः" (गी. १५/०) 
परमान्मा ये मायह्माय सम्बन्ध ग्याभाविकःै, भीरममाग्ये 
माप माग मम्यन्ध दिम दै अपान्‌ यनावदी ह। परमारमा ये 
मासकमाग मम्यन्य असी ¢, यनाया्मानसरै। कनो रयः 
गिह, स्वयाभादिप है) समार या मम्यन्य हमने यनापा है आर 
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संसार कौ हम अपना मानते है-यह कृत्रिम है अर्थात्‌ मस्वाभाविवं 
है; परन्तु अस्वाभाविक में स्वाभाविकं भाव हो गया। 


जैसे, यह शरीर मै" हूं ओर क्टुम्ब, धन, सम्पत्ति आदि मेर 
है। मै ओर मेरा- दोनों ही अस्वाभाविक है; परन्तु इन्हे स्वाभाविव 
मान लिया है करि यह तो बात एेसे ही है। अब अभ्यास दारा इसको 
भिराया कैसे जायगा? मै-मेरे का भाव मिटाने केलिए हम अभ्यासः 
करते है। जो अभ्यासजन्य बात होगी, वह अस्वाभाविक ही होगी। 
जो अस्वाभार्विकं है उसको मिटाने केलिये अस्वाभाविक उद्योग 
किया जाता दै। इससे अस्वाभाविकता मिरती नहीं, क्यपि 
अस्वाभाविकंता का ही आदर किया जा रहा है। इस वा 
अस्वाभाविकता को अस्वाभाविक मानले कि संसारमेजोर्मै ओः 
मेरापन कर रखा है, यह है नहीं; क्योकि यह पहले नहीं था ओः 
पीछे नहीं रहेगा तो वीच में कहां है? वीच मेँ जो अपना मानते है 
उस अपने पन का भी प्रतिक्षण सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है, मानें 
वियोग हो रहा है! जितने दिन आप ओर हम जी लिये, शरीरर्ज 
लिया, उत्तमे दिन तो यह मर ही गया। उतने दिन तो शरीर क 
वियोग हो यया। अव जितने दिन साथ मे रहना है, उतने दिः 
रहेगा, फिर वियोग हो ही जायगा। 


शरीर के साथ हमारा सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं था ओः 
स्वाभाविक नहीं रहेगा ओर अस्वाभाविक माना हुआ सम्बन्ध 
अस्वाभाविक में पड़ा मिट रहा है) स्वाभाविकपना स्वतः हो रह 
है, मानो अलगपना हो रहा है। अगर इस बात को अभी से मानले 
संयोग काल में ही वियोग का अनुभव कर लँ । अस्वाभाविक वं 
समय ही स्वाभाविक को दृढता से मान ले कि यह मँ ओर मेरा नर्ह 
है, क्योकि पहले नहीं या ओर पीछे नही रहेगा, अभी भी मिट रह 
है। इसके साथ सम्बन्ध नहीं होने से हम "निर्ममो निरहंकार" ह 
ण॑ 
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जायेगे। ओर "निर्ममो निरहंकारः स शन्तिमधि गच्छति"! सव 
शान्ति चाहते है। शाति कंसे मिे-स्वाभाविक शान्ति आपव 
सायमेंहै, वह आपकी है, चिः 5 अपनी खुद की है, इस वास्ते वः 
अच्छी लगती है। ४7 (0 नहीं है ओर अपने को नु 
लगती है, अच्छी ।र्री। इससे सिद हुमा कि अशान्त 
आपकी नहीं है। 


अशान्ति तो आपके अस्वाभाविकता मेँ स्वाभायिक भाव कर 
लेने से पैदा हुई थी। अस्वाभाविकता को छोड़कर अब अगर जो 
वास्तविकता है, मानो स्वाभाविकता है, उसको आप अपना ते तो 
शान्ति हो ही जायमी। अशान्ति है ही नहीं, स्वतः टी शान्ति है। 
अशान्ति तो पैदा होती है ओर मिटती है, शान्ति न ही पैदा होती है 
ओरनषहीमिटती है। शान्ति तो रहती है। अशान्ति को चैदा करके 
शान्ति को उद्योग साध्य मानते ह! यह गलती करते है। 


प्रकृति पुरूष का अलगपना, जड़ ओर चेतन का अलगपना यह 
स्वाभाविक है। ओर इसके साथ एकता मानना यह अस्वाभाविक 
है। अव अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया तो इसको दूर 
करने केलिए ज्ञान करो, श्रवण करो, मनन करो, निदिध्यासन 
करो, शास्त्र का अभ्यास करो, सत्संग आदि करो, परएेसे करनेसे 
यह दूर होगा-यह बिल्कुल गलती है। यह अलगपना तो स्वतः सिद्ध 
है। आप मूल मेँ अगर ठीक तरह से स्वाभाविकता को स्वीकार कर 
ले तो इसके लिए उद्योग की क्या जरूरत है? जौर उद्योग करने ते 
अस्वाभाविकता होगी; क्योकि जो अभ्यास-साध्य चीज होगी, 
अस्वाभाविक होगी । इस वास्ते व तक उद्योग करते है, परठीक 
तरह से स्थिति नहीं होती। क्यो नहीं होती ? कि अस्वाभाविकता का 
आदर कर रहे है अस्वाभाविकता को स्वामाविकतां मानकर 
उद्योग के द्वारा अस्वाभाविकता को मिटाना चाहते है। मौर उद्योग 
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्रारा करगे तो अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान कर ही करेगे। 
करते तो है सम्बन्ध-विच्छेद, पर हो रहा है दृढ। ज्यो -ज्यों सम्बन्ध 
विच्छेद हो रहा है, त्यों ही त्यो दुदर हो रहा है स्वाभाविकता आप 
स्वीकार कर लें कि वाग ्छयौ जतदसराथ हमारा सम्बन्ध नहीं है 
भाई! ये तो वनाईस वासते छोटी पार्टी तो बड़ी 

अप अपने को ब्राहमण, क्षत्रिय, वर्स भमतेरहि। यदतो 
शरीर धारण करने के बाद आप समभते है, इस शरीर में नही 
आए तो क्या पहने ब्राहमण, कषत्रिय, वैश्य, शूदर ये आप? नित्कल 
नहीं थे। ये जो अपने को वणं ओर आश्रम का मानना है, यह 
अस्वाभाषिक है। स्वाभाविक नहीं है। बनावदी है, कृत्रिम है ओर 
इनकी क्या इज्जत है। जन्म हो गया तो हम ब्राहमण हो गये साहव, 
हम कषत्रिय हो गये, हम वैश्य हो गए, शूद्र हो गये। क्या हो गए? 
मापने एक चोला पहन लिया। मां-वाप से एक शरीर मिल गया। 


शरैर तो मां-बाप से ही मिला हआ है। आपका नहीं है फिर भप 
ब्राहमण कैसे हुए? 


एक जरा कड़ी बात है, आपने पेशाब की दतना आदर कर 
दिया, पेशाब को इतना महततव दे दिया। थोड़ा विचार करो माप! 
अन्त में यह है तो रज-वीर्य ही। यह अस्वाभाविक में स्वाभाविक 
भाव है कि हम तो ब्राहमण ह। अरे भाई! कब से हो तुम ब्राहमण? 
हमतो बडे है, छोटेरहै, हम तो मेहतर है। अरे तुम मेहतर कब सेहो 
गए? न कोई शोदा है, न बड़ा है, हम स्वाभाविक ही परमात्मा के 
" अंश है ओर शरीर स्वाभाविक ही संसार का अंश है। 
अब इसमें दुरुपयोग करेगे! अस्वाभाविकता मेँ स्वाभाविकता 
कैसे ला्येगे? कि सब के साय खाओ-पीञ। अरे, इस प्रकार तो 
धर्म -प्षट होने से बुद्धि ओर भ्रष्ट हो जायगी! स्वाभाविकता र 
वहत दूर चले जाओगे; परन्तु इसके आज अन्नति मानते है 
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सबके साय खाना-पीना करलो, सबके साय व्याह करलो; कर्यो 

फर्वाहै ही नहीं! अब फरक कैसे नही है? पेशावर्मेतो फरकरटैही 

अलग-मलग पेशाब है) रोगी का अलग होताहै, निरोग का अलग 
होता है। एसे अलग-अलुगः्येता नहा है अलग-अलग माननार्ह 
पदेगा। ओर अग लगती। इससे सिद्ध हअकि सव निरोग बन 
जा्येगे? शुद्ध ९ अर्द्ध कां मिलाने से अशुद्ध शुद्ध बनेगा कि 
शुद्ध अशुद्ध बनेगा? आप थोड़ा विचार करो। अपवित्र ओर पवित्र 
दोनों चीजों को मिलाया जाय तो पवित्र अपवित्र हो जायगा फि 
अपवित्र पवित्र हौ जायगा। अब उल्टा चर्तेगे, क्योकि कलियुग 
आगया, इस वास्ते उल्टी बात टीक लगती है। 


स्वाभाविकता को पहचान करके उसमें स्थित हो जाभो ओर 
व्यवहार ठीक तरह से मर्यादा मेँ करो। ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य ओर 
शूद्र कूल में जन्म हुआ है तो जन्म के अनुसार व्याह ठीक मर्यादा मे 
करो। म्यदा का पालन करो, अच्छी तरह से! जैसे खेल में स्वग 
लेते है, मर्यादा का ठीक तरह से पालन करते है। वैसे ही कोद 
ब्राहमण बना है, कोई क्षत्रिय बना है, कोई वैश्य वना है, कोई शर 
बना है। वाप मेहतर वन गया, बेट राजा बन गया खेल मे। वहां 
पर चेटा उसको बाप कटे तो गलती हो जायगी न! खेल विगड़ 
जायगा। इसं वास्ते स्वाग मेँ तो मेहतर ही कटो। "ओ, वहां जाओ, 
वहां जाओ! कि अन्नदाता! क है, जाता हूं।  स्वांग तो विगाडना 
नहीं है, पर कुत्रिमता मेँ फसना भी नहीं है। 


यह रुपया मेरा है, यह कटुम्ब मेय है, यह शरीर मेरा है। 
कितने दिनो से? यह ज्यादा हो गया तो हम वडे आदमी हो गये, 
रुपये थोडे है तो हम छेटे हो गमये। यह बड़ी पार्टीहै, यट छोटी पार्टी 
है। अभिमान अपने मे करने लग गये। भाई व्यदहार करो। टोदी 
.पा्थं का, बद्धा पार्टी का व्यवहार करो! वड़ पार्टी वही है, जो दूज 
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फो वडा बनावे) द्‌जे को जो छोटा यनावे, वह बड़ी पारँ कैसे हुई? 
वह तो छोरी पार्टी ह न! ओर छोटी पार्टी दज को वड़ी पार्टी 
बनावे तो बडी पार्ट तो छोरी हुई ओर छोटी पार्टी बड़ी हर्द; क्योकि 
डी पार्टी को बड़प्पन छोटी ने दिया। छोटेके चिना ही वह बड़ा 
कैसे ठौ गया? इस वास्ते छोटी पार्टी तो बड़ी पार्टी की जनक है! 
छोरी पार्टी तो बाप है मौर बड़ी पार्टी बेटा है; क्योकि चह छोटी 
पार्ट का बड़ा बनाया हुआ है। 


धनवत्ता निर्धनो केद्वास होती है याकि धनियों के द्वार होतीहै? 
एक गाव मे सन साधारण आदमी ओर एक लपती हो तो षह 
बहूत धनी माना जाता है ओर जिस शहर में सब करोड़पति हों 
उसे क्या इज्जत है उसकी? लाख रुपया होने से इज्जत है अथवा 
दूसरे लखपति नहीं होने से इज्जत है? बनावटी चीज को भार्द 
येनावटी मानो। असली को असली मानो। मूल मेँ असली परमात्मा 
का अंश है, यह वास्तविकता दै ओर यह संसार सन 
उत्पत्ति-विनाशशील है। यह कोई वास्तव में स्थिर नहींहै। जो 
स्थिर नहीं है, उसको तो स्थिर मानेति है फि वे स्थिर रहेगे मौर 
वास्तवर्मे जो स्थिर है, उस तरफ ख्यात टी नहीं करते) 
स्वाभाविकता क्या है कि 'अपनापने परमात्मा के साथ है" ओर 
संसार कं साथ अपनापन भै ओर मेशपने अस्वाभाविक है। 


उके साथ र्मे ओर मेरेषन का व्यवहार कैसै करे? नाटके करे 
ज्यो करो बडी शुद्धि से। चड़ सतक होकर, सावधानी कं साथ 
करौ। इसको सच्चा माच लिया, यह चिल्कुल गलती की चति दै। 
यह तो स्वोग पहना हुआ है खेलने के लिए इसे टी वास्तविक मान 
सिया। जैसे हरिश्चन्द्र वना, शौव्या चनी, रोहिताश्व बना ओर वह 
खेल समाप्त हुआ, जो शैव्या वना, उसको वह कहे कितूतोमेशै 
रानीहै, चल मेरे साथमे! "अरे, यैरानीतोक्यार्मैतोस्व्री भीनहीं 
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ह मतो पुरुप हूं!" "गवाह है हजायो आदमी) तृतो मेरी यनीहै। 
हजारों देखते है तो खेलने ब्राला क्या रानी हो गर्द? अव 1 
स्प कैसे हो गई "मै राजा हू, तू रानी दै। मेरा वेदा है यह।' अरे 
भाई! यह तो बना है, देल है, अवास्तविकता है। मब इसको ही 
वास्तविकता मान लिया। "मेरी रानी है, मेरावेराहै' गलती करदी 
न! यह तो खेल है वास्तव मे! इस तरह से संसार भी घेलदै। वो 
लेल भी बिगाडना नहीं है। ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, साधु, 
गृहस्थ, स्त्री, पुरुप सव को ठीक ढंग से व्यवहार कर वराबर 
शास्त्र की याज्ञा मे चलना है। लेल होता है, उसकी पुस्तके होती है 
कि इस त्रह से वेलो। एेसे ही हमारी पुस्तके है कि देसे व्यवहार 
करो। क्षत्रिय का यह कर्तव्य है, वैश्य का यह कर्तव्य है, शूद्र का 
यह 1 यह भ कायह धर्महै,साधुभं 
कायह धर्मं है, गृहस्थो का यह धर्म है उन पुस्तकों के अनुसार चेल 
खेलें द्विया रीति से। पर रहै क्या? ++ 
हतो परमात्मा के, परमात्मा हमारे ै। संसार का यह शरीरै, 
शरीर का संसार है। कूटुम्ब, धन सव संसार काहै संसार के काम 
आ जाय, तो अच्छी बाते; क्योकि यह आपका नहीं है तो आपके 
पास रहेगा कैसे? रहेगा नहीं। कोरी अपनी वेदवज्जती हो जायगी। 
लोभ हो जायगा। लोभ, क्रोध ओर काम के कारण नरको मे जाना 
हो जायगा। क्योकि अस्वाभाविकं में स्वाभाविक स्थिति कर ली। 
जो चीज स्वाभाविक होभरी, वह ही रहेगी। अस्वाभाविक रहेगी 
कैसे? अस्वाभाविक को स्वाभाषिक मान कर जो गलती की है, 
उसका दण्ड जरूर भोगना पडेगा। वह टलेगा नहीं । इस वास्ते 
अस्वाभाविक कौ स्वाभाविक माने कि स्वाभाविक को स्वाभाविक 
मानि? घोलो। इसमे शंका हो तो बोलो? 
प्रश्नः-संयोग काल में सियोग को स्वीकार करना भी तो अभ्यास 
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है? ना)अभ्यास नहीं है, बिलकुल नहीं है! संयोग काल मेँ वियोग 
काल स्वीकार करना है स्वीकार करना अभ्यास नहीं होता। 
अभ्यास से भूल नहीं मिटती, भूल को भूल समभा कि मिट जायगी । 
उसके लिए अभ्यास नहीं करना षड़गा। किसी आदमी को नहीं 
पहचाना तो पृषते है कि 'भाई! कौन है ? हम जानते नहीं । ' कहता 
है अमुक हू, अमुक ह।' "अच्छा, अव पहचान लिया।' इसमें 
अभ्यास करना पड़ा क्या? 


छोरी कन्या की सगाई करते हो तो अभ्यास करते हो क्या कि 
भैनेछोरी दीया छोरी अभ्यास करती है? एक माला भी जपती है 
कि हमारी सगादं हो गई, हमारी सगाद्र हो गर्ई'। अच्छा, आप 
व्याहे हए इतने वैठे हो, व्याह की एक माला भी फेरी है क्या? 
अभ्यास किया है क्या? बोलो। अभ्यास की साधना दूजी होती है। 
स्वीकृति अस्वीकृति की साधना दूजी होती है। स्वीकृति होती है, 
वह तत्काल होती है, सदा रहती है। अभ्यास किया हुआ विगड़ 
जाता है। अव उसको अभ्यास जन्य मान लिया आपने इस वास्ते 
कभी होता है ओर कभी नहीं होता है। मूल मे गलती हो गयी। 
थोडा सोचो! गहरा विचार करो, यह साधु हो गया तो उसमे 
अभ्यास किया क्या साधु होने का? वताओ! अव मानने लग गयेकि 
हमारे गुरुजी हँ तो गुरुजी मानने के लिए अभ्यास किया क्या? यह 
साधना ओर है अभ्यास की साधना दूजी है। ओर बोध की साधना, 
ज्ञान की साधना, दजी है। दोनों साधना अलग-अलग, पर यह 
मानते ही नहीं। 


यह जो मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, उनमें क्या बात है? 
किरम वास्तविकता की बात बताता ह जो स्वीकार करने मात्रसेहो 
जाय। यह सुगमता आपको अच्छी तो लगती है, पर आपके मन 
में यह जयी हूर है कि अभ्यास करने से ही होगा, एेसे नहीं हो! 
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अन आपने यह पकड़ लिया, हम क्या कर? अभ्यास होने से दूजी 
अवस्था वनती है। ध्यान देना एक मार्मिक नात है। 


अभ्यास करो जो तो दूजी अवस्था बनेगी, अवस्था छोरी-बड़ी 
भले ही हो, पर बोध नहीं होगा। अभ्यास से बोध हुभ ही नही, 
कभी होगा ही नही। बोध हो सकता ही नहीं कभी। अभ्यास 
करते-करते अन्त मेँ वास्तविकता को स्वीकारे करने से ही बोध 
होगा ओर स्वीकार करेगे तभी संसार का सम्बन्ध विच्छेद होगा, 
अभ्यास से नहीं होगा। अभ्यास में तो संसार का सहारा लेना पड़ेगा 
शरीर का, इन्द्रियों का , मन का, बुद्धि का, इनका सहारा सेना 
पड़ेगा ओर जडता के सहारे से जडता का सम्बन्ध-विच्छेद नहीं 
होगा, दृढ़ होगा। अवस्था दूजी वन जायगी । नट रस्से पर चलता है 
तो अभ्यास करते-करते रस्से पर चलने लग गया अवस्था दूजीहो 
गड। एेसे अभ्यास से अवस्था दूजी होती है, बोध नहीं होता। बोध 
कभी होगा तो विवेक से होगा! विवेक दोनों को ठीक अलग-अलग 
मानने से होगा। ओर अलग-अलग ठीक मानने से बोध हो जायगा, 
पर वह अभ्यास जन्य थोडे ही होगा। जो बोध अभ्यासजन्य होगा 
वह मिट जायगा। जन्य होगा वह रहेगा कसे? जन्य तो उत्पत्ति 
बाला होता है तो नाश होगा ही उसका। मन वुद्धि हमारे है नहीं, 
प्रकृतिकेरहै। 
"महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्दरिपगोचराः'१। (गी. १३ /*) ॥ 

प्च द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः! एतत्सेव्रं (गी. 
१३/६) यह क्षेत्र है ओर एतद्योवेत्तितं प्राहुः षेत्रज' कषेत्रज्ञ का 
सम्बन्ध क्षेत्र से है। मै अलग हँ आपसे, इसमें अभ्यास करना पड़ा 
कया? आपका कोड मत हुआ, उसमे मेरा मत नही मिला अलग 
टू, यह अभ्यास करना पड़ता है क्या? यताओ? ये दोनों साधनाहै। 


(१०७) 


कम-से-कम इतनी बात आप समश्रो कि एक अभ्यास फी साधना 
है ओर एक विवेक की सम्बन्ध-विच्छेद की साधनाहै। भौर 
विधेक है वो तत्काल सिद्ध होता है ओर सदा रहता है। ओर 
अभ्यास किया हुआ कभी दुद हो जाता है, कभी अदृढ़ हो जाताहै- 
एसी बातें अभ्यास मे होती है। बडा गहरा विपय है! मनन करे इन 
यातो का, फिर शंका करो। 


प्रष्नः-महाराज जी! यह संयोग में वियोग मानना ओर संयोगमें 
वियोग की अनुभूति करना-ये अलग हैँ क्या? 


मानना ओर अनुभूति अलग-अलग है। मान करके अनुभव 
करो। मानना केवल याद करना नहीं है तोते की तरह। तोते की 
तरह याद कर लेना है न, वो मानना है। अनुभवहै किनर्म शरीर 
है, न मेय शरीर है। यह वास्तव मेँ ीक बात है, इससे शरीर के 
विकार को अपमा नहीं मानोगे। नहीं तो शरीर के विकायोंकौ 
अपते मेँ मानोगे तो शरीर रोगी हो गया तो मानो र्म रोगी हो गया। 
शरीर कमजोर हो गया तो मँ कमजोर हो गया। तु कैसे कमजोरहो 
गया? शरीर मर जाय तो मँ मर गया-त्‌ कैसे मर गया? तो क्या 
अभी तक हमने इस बातत को स्वीकार नहीं किया? नही किया है, 
इस वास्ते दुःख पा रहे है। नहीं तो दुःख हो ही नहीं सकता। यह 
आप जानते हो कि आपको संयोग-वियोग से दुःख होता है किनही 
हता, बताओ? होता है तो स्वीकार करने पर कसे होगा, बताओ? 
दूसरे शरीर मे ओर इव शरीरमें क्या फरक है? 


प्छिति जल पादक गगन समीरा! पंच रवितं यह अधम 
सरीरा। 1 "संसार से शरीर को अलग निकाल सकते ही? दिखा 
सकते ही? कह सकते ही कि संसार से शरीर अलग है, यह चता 
सकते हौ क्या? बोलो! शरीर संसार के साय एक दै कि आपके 
साथ एक है? संसार के साथ है तो इसका विकार आपे क्यों लेता 
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है? स्वीकार कहां किया? वाते सुनी है, सीख £, याद करली ह 
ये ठीके अनुभव हो जाने के बाद दुःख नही होगा, जलन नहीं हर्य 
संताप नहीं होगा। आप विचार कये, फिर होगा क्या? 


प्रश्नः-इस स्वीकृति का स्वरूप क्या है? 

स्वरूप यही है कि फिर सुखदुःख नहीं होगा। संयोग-वियोग व 
असर नहीं पड़ेगा। जान होगा। जान होना ओर चीज है, असं 
पड़ना ओर चीज है। एक प्रभाव पडता है, वह असरहै जो ओररै 
ज्ञान कुछ ओर है। आन है, बह विकारो को मिटातता है। ज्ञान नर्य 
स्थिति पैदा नहीं करता। 


प्रश्नः-यह ज्ञान कैसे हो? 

ज्ञान कैसे हो, यह लगन लग जाय, बस हो जायगा। इसके विना 
न भोजन भावे, न प्यास लगे, न नीद आवे, न वात सुहावे। यह कते 
हो? हो जायगा। है वो तो वास्तव में, हो क्या जायगा ? उसकी जगह 
अज्ञान को लेकर उसके साथ रस ले रहे हो, इस वास्ते नही मिट 
रहा है। यही फेल हो जाते हँ। यह मत होने दो साहव। यह जैचती 
है कि नहीं मेरी वात! युवित संगत वात है, अनुभव सिद वात है, 
शास्त्र-सम्भत बातत है। शास्त्र-सम्मत, युकिति-संगत, 
अनुभव -सिद्ध तीनों बातें है। फिर भी ख्याल ही नही होता कि 
स्वाभाविकता क्या है ओर अस्वाभाविकता क्या है? 


नारायण! नारायण! नारायण! 


४ श्रीहरिः 
विनाशी का आकर्षण कैसे मिटे? 
भीनासर, रा 
६-४-८२. वीकानैर 
प्रश्नः- महाराजजी! सुनते है, समभे है, जानते है फिर भी 


उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थो, व्यकितियो मे आकर्पणहो जाता है। 
यह आकर्षण कैमे मिटे? 


उत्तरः-देखिये, आपको यह पता तो लया है। नहीं तो आज 
मनुप्यों के यह बात जचती ही नही है कि ये वस्तु, पदार्थ, व्यविति 
उत्पत्ति-विनाशशील हैँ ओर मँ 'स्वयं' उत्पत्ति-विनाशरदहितहू। 
इतने अलगाव' का पता लगना कम घात नहीं है! लोगतो एकही 
मानते है। उनको इस बात का पता ही नहीं है कि हम रहने वाले 
ओर ये उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाले है! उनका तो "कामोपभोग 
परमा एतायदि ति निश्चिताः" (गीता १६/१०) कामना करना 
ओर भोग भोगना यही निश्चय होता है। आपने इतना देया तो है 
कि भाई! ये उत्पत्ति-विनाशशील हं। ये हमारे साथ नही रह 
सकते, हम इनके साय नहीं रह सकते, एेसा जो व्याल होगया, यह 
काम कम नहीं हभ है। यह भी आप साधारण मनुष्यों मे देयो तो 
आपको पता लगे) पदे-लिसै लोगो के साथ वैटो तो पतालगे 
आपको! आप अपनी अवस्था पर विचार करो! 


जैसे, पहले जव मेँ आनन्द आश्रम में आया था, उस्र समय सुबह 
„ चत्सय की वाते होती थी! उत समय भी आप आते थे। उस समय 
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आपकी क्या धारणा थी मौर आज आपकी क्या धारणा है? 
श्रोता-महाराजजी! अन्तर तो बहुत हुआ है। बहुत हुभहै न! तो 
दो बातें है इसमे, पहली वात इतना अन्तर हुआहै तो आपको लाभ 
हो रहा है, ओर लाभ जरूर होगा; परन्तु अव विचार पक्का करल 
कि हमें यही काम करना है। दूसरी वात यह है कि इतने लाभे 
ङ्लोप नहीं करना है; क्योकि लाभ हुआ है हमारे; परन्तु जैसा 
लाभ होना चाहिए था, वैसे नही हुभआ। तो हमाय 
उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थो मे आकर्पण होता है ओर हम स्वय 
उत्पत्ति-विनाशशील नहीं ह। शरीर, मन, वुद्धि इन्द्रिय आदि 
जितनी प्राकृतिक सामग्री है, वे परिवर्तन शील हँ; परन्तु हम स्वयं 
परिवर्तनशील नही है। यह यात आती है न समभे! इस विषयं 
क्यौ गहराई से सममभ्परे, वहत लाभकी वात है! 


हमारा जो होनापनरैन, "मह इसष्टोना पन की तरफ आप 
ध्यान दँ! शस्प की तया संतों की दृष्टि के अनुमार पहले भीर्गेथा 
ओर अयाड़ी भी र्म र्गा; कयो कि पहले जन्ममे किये हुएकर्मोका 
फल भोग अभी हो रहा है मौर इस जन्म मे जितने कर्म किये जाते 
इनं कमो का फल भ्ेग अगाड़ी जन्ममें होगा। तो षी का जन्म, 
अगा का जनम ओर यहे जन्म--ये तीनों जन्म हमारे विचारमे 
सामने दीखते ह ओर हम तीनो जन्मों मे वही रहते है। तो वास्तवर्मे 
मै" नित्यहूं ओरये जन्म अनित्यर्है। इतनी चात तो सममे भा 
ही जानी चाहिए्‌। अव अपना जो होना पनर मह, एमयी नरफः 
ष्याल करना टै रि नै" क्या ह? तो "वै यह जो मत्ता मेराहोना 
पन, यह मेग म्वर्प दै। अभी इमका स्पष्ट अनुभव नदोतोभी 
आप ममभ्लोकिमेगजोदोना पनरह, वः जाप्रतु्मे भी टै, स्वप्न 
मेभीटहै मौर नुृप्तिमे भीर। तीन अवम्याै हती है जाग्रत्‌ 
अयस्या, स्यप्न अव्या, ओर मृषप्ति अयन्या। ये अवन्यार्‌ 
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चदलती रहती है ओर मै" तीनों अवस्थाओं मे एक रहता हू मेरेमे 
परिवर्तन नहीं होता! 


यह वात विशेष ध्यान देने की है कि गाढ नीरे मै" हु-एेता 
ज्ञान नहीं होत है। यँ अभी सुपुप्ति मे ह, मने होश नहीं है यह 
ज्ञान होने की प्रक्रिया मे छ सननिकर्पं (संबंध) है, वह जो सनिकर्पंसै 
ज्ञान होता है जैसे-"घटोऽयम्‌' ज्ञान हुआ तो घट के साय हमारा 
सम्बन्धं हआ नेत्रो के द्वारा तथा नेत्रो के साथ सम्बन्ध हुआ हमारे 
मन का ओरमन का संवंध स्वयं आत्मा के साथ हुआ तव हमें घटो 
यम्‌" ज्ञान हुआ-यह है सन्निकर्ष, तो हमे घटाकार ज्ञान मनके 
सम्बन्ध से हुआ। नेतरो का सम्बन्ध घट के साथ हुभ, मन का 
सम्बन्ध नेत्रो के साथ हुआ ओर 'स्वयं' आत्मा का सम्बन्ध.मन के 
साथ हुआतो मन के संयोग से आत्मा मे ज्ञान होता है! अगर मनका 
सम्बन्ध न हो तो आत्मा मेँ ज्ञान नहीं होता। इस वास्ते ज्ञान गुणक 
आत्मा है न्याय की दृष्टि से। ज्ञान इसमे गुणहै। आठ गुण है इसके, 
वै प्रकट होते है। आत्मा गुणों वाला है न्याय शास्त्र के अनुसार। 
वेदान्त ओर सौख्य कहते ह कि इसमें गुण नहीं है, यह निगुण है, 
असंग रै, एसी असंगता वताते है। तो अच्छे पद़े-लिखों से मैने पूछा 
है, मेरी बातें हुई है, मैने कोई परीक्षा नहीं की है । उनसे यह वात 
सम मे आई है कि चिना मनके संयोगके ज्ञान नहीं होता। अच्छे 
पटे-लिखे सच शास्त्रों के जानकार वे कहते है कि चिना मन के 
संयोग के सुपुप्ति मे ज्ञान नही होता तो हम केसे समे कि आत्मा 
जान स्वरूप है? इस विपय मे मेरी जो धारणा है, वह वताता हु। 
सूपुप्ति अवस्था मे मैँहू- पेता ज्ञान नहीं होता; परन्तु सुपुप्तिमेमेरे 
को कुछ भी जान नही था। जगने के वाद एसा अनुभव होता है कि 
मेरे को कु भी पता नहीं था। यह ज्ञान तो उस समय मेहमाहै न? 


प्रश्नः-महाराजजी! यह ज्ञान तो जगने के बाद हुआ रहै नः? 
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उत्तरः--जगने के वाद तो स्मृति हयती है स्मृति को लक्षणन्यायमें 
आता है 'अनुभवजन्यं ज्ञाने स्मृतिः" अनुभव जन्यो ओर ज्ञान हो, 
उसका नाम स्मृति है तो मेरे को कछ भी पता नी था, यह भूत 
काल की वात कहते हो। यह वर्तमाने की वात नहीं है। थोडा ध्यान 
दे आप! मेरे को कछ भी ज्ञान नही, यह वर्तमान की बात तो नही है 
ने? यहे तो भूतकाल की वाते है, ओर वर्तमान अभी 
जाग्रत-अवस्था मर है। तो मुम्ने कुछ भी ज्ञान नहीं था, यह सुपुम्ति 
का ज्ञान है। भूतकाल की स्मृति होती है तो भूतकाल में ठेसा जानं 
था, यह वात माननी पड़ेगी, नही तो मुज्ञ कुछ भी पता नहीं था, यह 
कैसे कहते हो? ओर इसमे कुछ सन्देह भी मही है। तो मुत्े कटभी 
पता नही था, ओर भै सृख पूर्वक सोया था यह नान सुपुप्ति मे है। 
ओर कुण नहीं धा, सव ज्ञान के अभाव काज्ञान तोह ही। यह एक 
वात हदईं। 

दूसरी बात ख्याल करने की यह है कि जैसे मै पहले जगता था, 
वीच में नीन्द आगई। अव मँ जगा हू तो हमारा स्वरूप (होनापन) 
पहले जाग्रत्‌ मे बीच में सुपुप्ति (गाढ नीन्द) मे ओर अव जागने के 
वाद एक ही रहता है। अथवा जागताथातवतोर्मँ था जीर अव 
जगता हततव मेह, तथा वीच मे नीन्वमें यै" नहीं था--एेसाहोताहै 
क्या कभी? नही होता तो अपने ज्ञान का भाव भीहै। 
सुयुप्ति-अवस्था मे ओर जगते के वाद अभी रमैः बही तो मेरा 
ह्वौनापन तीनों अवस्थाओं में एक ही रहा। यह जो जनान है सुषुप्ति 
का (सव ज्ञान के अभाव काजान ओर सुख पूर्वक सोया था, यह 
जान) इसमें मम, युद्धि नहीं है। तो मन, वुद्धि के संयोग कं विना, 
अपनी सत्ता का जान कये होता है? तो स्वयं का जान स्वंय वोट, 
मह मानना पडेगा। उस समय मे दूमरी सामग्री फा अभाव है, 
इन्द्रिया, मन, वुद्धि, अहमू-ये सच नही दते, पर अपनी सता 
कावोधतोहै। इस मत्ताके योधं पर गहरा विचार क्ये! 
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जैसे मै पन है, यह तो बदलता रहता है, मै घाता ह मँ सोता हू 
मे जाता है; परन्तु मेरी सत्ता (होनापन) तो एक ही है। 
सुपुप्ति-अर्वस्था मे म-पन तो अज्ञान मे लीन हो जाता है ;परन्तु 
आप "स्वयं" तो रहते है 1 'मँ-पन' के भाव का अभाव का-दौनोंका 
ज्ञान आपको खुद को होता है। अभी रमै-पन' का भाव है, 
सुषप्ति-अवस्था में 'मै-पन' का अभाव होता है, तो "मैँ-पन' का 
अभाव होने पर भी मेरी सत्ता रहती है। तो “मै -पन।'से अलग 
हमारी स्वतन्त्र सत्ता है 'मै-पन' तो प्रकट ओर अप्रकट होता है, पर 
हमारी सत्ता अप्रकट नहीं होती, प्रकट ही रहती है। हमारी सत्ता के 
माथ जव रपमै-पन' भी नही है, मन-बुद्धि भी नहीं है तो शरीरका 
साथ कहाँ है? ओर जव शरीर भी साय नहीं है तो स्त्री, पुरुष; 
कटुम्बी, साथ करं है? ये भी साय नही हैँ तो मकान, रुपये, पैसे 
साथ कहाँ है? तो मँ घुद (स्वयं) तो इन से अलायदा ह, ये सब 
उत्पत्ति-विनाशशील दै! इनको मँ जानता हु, मै सव मेरे जाननेमें 
आते है। ये सव उत्पति-विनाशशील है इसका मेरे को ज्ञान है। 


तीसरी बात, मै कल था, वही आजू ओररात्रिमेभी्ैंथा, 
तो म" नित्य -निरन्तर रहता हँ। ये निरन्तर नहीं रहते, मेरे सामने 
बनते-विगडते है, मिटते हैँ1 इनको मै महत्त्व देकर इनका आश्रय 
लेता र्हः यह गलती करता ह मै जानता हू किये 
उत्पत्ति-विनाशशील है, ये मेरा आधार कैसे हो सक्ते हैएयेमेरा 
आशय कैसे हो सकते है? ये मेरे को क्या सहारा दे सक्ते्है? जोकि 
मै इनसे अलायदा हूं। ये सब मेरे जानने में आते है, सुपुप्ति मे कुछ 
भी ज्ञान नहीं था, यह भी जानने में आता है, ओर जाग्रत्‌, स्वप्ने 
जो ज्ञान होता है, यह भी मेरे जानने में आता है। मै (स्वये) इन सब 
को जानने वाला हू, मै जानने वाला, जानने मे आने वाली वस्तुओं से 
अलग हँ इसमें कोई सन्देह है क्या? सन्देह नहीं है न? तो यै 
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इनसे अलग हूँ इस पर आप स्थिर हो जाओ। दिन मे, रतिर्मे 
सुबह-शाम, जव आपको समय मिले तव कहो कि र्म वास्तव मे 
इनके साथ नही हँ मौर ये मेरे साथ नहीं है। मँ इनके साय सुपुप्ति 
में भी नही रह सकता तो मरने के वाद कैसे रहँगा ? ओरये मेर साथ 
सुपुप्ति मे भी नहीं रह सकते तो सदा मेरे साथ कंसे रहेगे? अतः 
इनको हमारा सम्बन्ध नित्य रहने वाला नही है। इसका जान तो 
प्रत्यक्ष होना चाहिये न? 
संसार का आकर्पण न टूट तो कोई परवाह नहीं ;परन्तु यह ज्ञान 
तोदहैन? कि इनके माथ मेय नित्य-सम्बन्ध नहीं है। इस जानम 
तो सन्देह नहीं है न? यह वात आप धारण करलो। आकर्पणष्ूटन 
ट्टे, इसकी परवाह मत करो, पर मेरे साय इनका संवन्ध नटी है। 
पहले नही था, ओर फिर नही रहेगा। यह वात तो हमारे अनुभव 
वीह) इस जन्म में भी जिस कटुम्ब कं साथ, जस्त घर के माय, 
जिन रुपये-पैसों के साथ, वस्तुओ के साय आज हमार संयन्ध है, 
यह संवन्ध प्रहे था क्या? ओर अगाड़ी भी रहेगा क्या? तो पते 
हमारे साय संबन्ध नही था, अगाद़ी इनका मंबन्ध हमारे साय नदी 
रहेगा ओर जो अभी है, बह भी वियुक्त हो रहा है। मह वात मुभे 
बहत अच्छी लगती है, इम बाम्ते म वार-वार क्ठतादहू। 
इतमा तो घ्याल करो आप! आप जन्मे य, जितना जीना था, 
उम समय जितनी उमर थी, अभी उतनी उमर यायी है क्या?तो 
उमरतोघटररीषहैन! जीना, मरनेमेजारहाटैन, मयोगमिट 
दहा है न! पहने शरीर नहीं था, एर शरीर नहीं रहेगा। वर्तमान 
अकस्यामें शरीरदै, हम ममय भरी दमे प्रतिक्षण वियोगषहोरःा 
दै। यहमातनोयममरमे आनी है न,अगकपंण मतष्टुटो भनेही^पर 
द्म यातत को ममम आप, किप्रतिक्षणशरगीरकंमाय वियोग 
ग्य है। यदह विवेक जिनता दुद्र होगा, उवना ह मके टे म 
गृह्णता मिरे जो सदा मायमेनर्य गहना, उसे माथफया 
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मोह करे? ये हमारे साय रह नहीं सकते, इसमे कोई सन्देहहै क्या? 
तो आप टता नही, इसकी चिन्ता मत करो, पर इस बात पर जोर 
दोकिवास्तवमेंदइनके साथ हम नहीं है ओर हमारे साथये नदी है। 
जड़ कट गयी इस सम्बन्ध की, इतनी बात होते ही । इनका संबन्ध 
जो आज दृढ दीखता ह ओर आज आप कहते हो कि यह छूटता नहीं 
है। इसकी जड़ कट गयी आज। इस षर दृढ़ रहो किये हमारे साय 
हरदम रहने वाले नही हैँ। तो इनकी ममता छोडने में क्या जोर 
आत्ता है) 
प्रश्नः--द्रस पर दुद कंसे रहे? ध 
उत्तरः-इसका चिन्तन करके, इस पर विचार करके इस पर दृढ़ 
रहो कि बात यही सच्ची है। इनके साथ हम हरदम नहीं रहते। 
१, पहले नहीं थे २. पीछे नहीं रहेंगे ओर ३. वर्तमान अवस्थामें 
भी नहीं रह रहे है, यह तीन बात है। इसमें सन्देह नहीं है, तो इस 
बात का आदर करो, इस बावात को महत्त्व दो। जैसे आजकल 
अगर १० रुपये भी मिल जयं तो उसका आदर होता है, १०० 
मिलजाय तो उनका आदर होता है, पर यह बात लाखों ओर 
करोड़ो रुपये देने पर भी नहीं मिल सकती । क्या रुपयों के बल पर 
यह वात मिल सकती है? हाँ, कोई पण्डित वता देगा, पदा देगा; 
परन्तु शक तरह से यह वात रुपयों के बल पर नहीं मिलती। 
कितने ही रूपये मिल जाय तो भी रुपयों से सन्तोप नही होता, 
शान्ति नहीं मिलती ओर इस वात को ठीक तरह से समभन से 
शाति मिलती है! अगर कुष्ठ नही मिलता तो इतनी जल्दी इतने 
आदमी यहाँ जगंल मेँ क्यो आते है? इससे सिद्ध होता कि कछ न 
क्ट मिलता है । यह बहुत विचित्र ठंग की वात है। इद वात का 
आदर कम केरते है, इस वात को महत्त्व नहीं देते हो, यहाँ मलती 
होती है। यह गलती कैसे मिटे? 
आज से ही इस बात क्र महत्त्व द कि यह वातत वास्तविक रहै! 


ऋ, 
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` टता है, यह प्रत्यक्ष दीलता है न, तो यह छृटता नी एेमी हिम्मतः 
नेहीं हारनी चाहिए। यह तो ्टृट रहा है। आप नदीं छोडो तो भ 
यह देगा ही। लेकिन आप नही डमे ओर द्टूट जायेगा, तो बं 
फिर पकड़ा जायगा, ओर आप छोड़ दोगे तो फिर पकडा नर 
जायभा। यह टूटता नहीं, यह वात मत मानो। यह छट रहा है 
इतना सुधार करलो आज से। यह नहीं श्टूटता, यह भावना यहुत 
खराय ह। इस वास्तै यह मामले कि यह छट रहा है ओर हम परेड 
रहे है। हम जो सत्संग कर रदे है, यह छोड़ रहे है। "क परदेशी 
की प्रीति वतो वार न लावे" यह तो सव जा रहा है। 
चको मांगू कषु धिर न रहा, देखत नयन चत्पो उग जाई" अव 
किमके साथ प्यार करे, किसको रै, किसको अपना माने। 
'रज्जय रोयें कन फो हसे सो फौन विचार! गये सो आवन केनहीं 
सो भावन हार'ये तो जा रहे दै, इस चात पर टृ रहो! ूटती 
नही, यह मत मानी, अव ्टूटती दै, उसको मानो टूटी नदी, -यह 
उत्टी वात फां मानो! छूट रही है यह तो! रोता~परन्तु ये हमे 
लगती है, महाराजं जी! 
अच्छी लगती है, पर छूटती है, कोड बात नहीं। परवाह मत 
` करो। आप अच्छी लगने से घवराओ मत। ये ट रही है, इस बाते 
पर दृद रहो! वस्तर्ण्‌ अच्छी लगती है, पर टूट रही है। जड़ कट 
जायगी अच्छेपन की। अच्छी तो लगती है, पर रहेगी नही। 
कितनी बद्धिया बात है! कितनी हौ अच्छी लगे, पर रहने बाली 
नही है। जवानी अच्छी लगती है, पर रहैमी नहीं स्त्री-पुत्रादिका 
संयोग अच्छा लगता है, पर रेया नरी! बस इतनी चात याद 
रखो। यह चात तो सच्ची हे न? श्चोता-लन जी! रहेगी नहीं तो 
अच्छी कैसे लरोगी, अच्छा पन कम होता जायमा। अव परवाह 
नहीं इसकी! अपना काम हो रहा है, ष्टूट रहा है! 


नारायण! नारायण! ` नारायण! 


शरीर 
कर्म अपने लिये नहीं 


भ्रीनासर धोरा 
८४/८३. वीकानेर 
राम राम याम... 


भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है। इसका अर्थयह 
हुमा कि केवल भगवत्पराप्ति के लिये ही मनुष्य शरीर कीरचना 
की गयी है। इस मनुष्य शरीर में आ कर अपने लिए कर्मयेनकरे 
अपने लिये यह करती है तो उसका इसको पाप ओर पण्य दोनो लगते 
है। शक काम करता है तो पुण्य लगता है, ओर 
करता है तो पाप लगता है। इन दोनों से बचें केसे? अपने लियेन 
करे तथा ओरो केलिए कर; क्यों कि यह मनुष्य शरीर सम्पूरणं 
संसार की सेवा करने के लिये है। भगवान्‌ ने इसको वड़ा 
दिया है कि मात्र जीव-जन्तु की यह सेवा करे, मनुष्यो कीयहसेवा 
- करे, ऋषि मुनियों की यह सेवा करे, पितयं की यह सेवा करे, 
देवयाओं की यह सेवा करे, ओरतो क्या भगवान्‌ की भी सेवा करे। 
भगवान्‌ भी इससे चाहते है। 


आप थोड़ा ध्यान दे। भगवान्‌ के इतनी भूख हैजो अर्जुनको 
चुपके से कहते है "स्वं गृहयतमम्‌ भूय' वहूत गोपनीय वात कहता 
ह। जैने, कोई कान मेँ बात कटे, एेसे कहते है। मेरेये परमवचन 
है। कया है महराज वो? कि "सर्वगुद्यतम है। सुन, तृ प्रेम रखता ह 
इम यास्ते कहता हं! "मन्मना भव मदूभवतो मद्याजी मां 
नमस्युर" (गी. १८/६५) बम मेरे ही अर्पण कर, मेरीसेवाकर, 
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सव धर्मो को छोडकर मेरे शरण आ जा। इस जीव की गरज 
भगवान्‌ कोभीटहैकिये सेवा करे, मेरी तरफहो आजायते 
सबकी सेवा करने लायक भयवानू ने इस मनुप्य को वनाया। 
अपनी खुद की भी गरज पूरी करने के लिए भगवान्‌ ने मनुप्य को 
वनाया। तू मेरीहीमेवाकर,मेरीहीशरणआजा। तूजो खुद 
चाहता है, गलती करता है, दरिद्रता करता है, महान्‌ पतन की 
तरफजारहाहै। तू मेरी ही सेवा कर) तेरे जो चिन्ताफिकरटै, 
वह सव मै द्र कर दगा! तेरी कमी की चिन्ता तू क्यो करता है? 
सब चिन्ता मँ दूर कर दगा। सव पापों से मँ मुक्त करर्दुगा। तू 
केवत मेरी शरण आ जा। मनुष्य मात्र जीव की सेवा कर सकतताह 
भौर साक्षात्‌ भगवान्‌ की सेवा, जो भगवान्‌ की कमी भी पूरी 
करदे। जिनमे कमी कोड नहीं ह, किचिन्मात्र भी कमी नहीं है- 
एसे भगवान्‌ की भी पूर्ति मह कर सकता है। एसा मनुष्य शर 
दिया है। अव ये केवल अपने स्वार्थं का त्याग करके अपने लिएन 
करके सब दुनिया के हित केलिये ही काम करने लग जाय। केवल 
अपनी स्वार्थं त्याग करदे तो इसका कल्याण हो जाय। इसके लिये 
ए नही करना है। केवल दूसरों की सेवा के लिये काम करे घस 
गषने लि कए नहीं करना है । तो कल्याण इसका स्वतः हो जाय, 
स्वाभाविक हो जाय! एेसी वात्‌ दीखती है, गीता के देखने से पता 
लगता है-. 
"अहं हि सर्वेयज्ञानां भोषता च प्रभुरेय च। 
नतु मा्मभिजनन्ति तत्वेनातश्च्यवनिति ते\1 (गी. ९।२४) 
सम्पण यजो का द तपो का भोवेता यै हँ, ओर सव का मालिकर्मँ 
है, पर मेरे को नहीं जानते इस वास्ते पतन होता है। सव यज्ञ भौर 
तपो का भोक्ता क्यो? कि खाना-पीना, वैठना-उठना, 
सोना-जगना, चलना-किरनः, यज्ञ, दान, तप, तीरथ, ब्रत, उपवास, 
हेम, सत्संग, स्वाध्याय आदि जो करनाकेवल दुनिया मात्र केहित 
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मे लिये करना है। पाप, अन्याय नहीं करना है, केवल सेवा करना 
है। जो काम करे, सेवा भाव से ही करे! भगवान्‌ की आज्ञा मानकर 
करं। भगवान्‌ सव जगह है सज्जनो! इतने मात्र से सव का कल्याण 
हो जाय! इतनी वात वहत विलक्षणता से जच रही है। 


अभी गीता लिखाने का काम पड़ता है, उसमें मेरे को बहुत 
विचित्र अर्थं दीखता है। ये सीधी-सी वात, कछ उद्योग नही करना 
है। भगवत्प्राप्ति के लिये उद्योय की, कोई नये काम की जरूरत 
नहीं है। निषिद्ध काम कोई न कर, विहित काम करें ओर मातर 
दुनिया के हित के लिये करे। तो "ते प्राप्नुवन्ति मामेव 
सर्वभूतहितेरताः 11' (गी. १२/४) प्राणि मात्र के हित मे केवल 
रत हो तो मेरे को प्राप्त हो जायगा, इसमे सन्देह नही । किससरूपकी 
प्राप्ति होगी? तो कहते है ते प्राप्नुवन्ति मामेव" सगुण रूपकी 
प्राप्ति कहते है ओर कोई निर्गुण निराकार ब्रहम की प्राप्ति चाहते 
होतो, तो कहते है- 
लभन्ते व्रहुमनिर्वाणमृषयः क्षीण कल्मपाः। 
छ्िन्तदेधा यतात्मानः सर्यभूतहिते रताः॥ । (गी. ५/२४) 
प्राणिमात्र के हित में रति करनी है, ओर कुछ नहीं करना है, केवल 
सेवा करनी है। केवल इतना ही कि जो काम करे, घाना-पीना, 
सोना-उठना, जप-तप ध्यान, तीर्थ-समाधि आदि करना, केवल 
सव की सेवा करने के लिये। इस भाव से इतनी ही वात है। 
ध्मान देकर आप लोग सुने, बहुत मार्मिक वात है, आप स्याल 
कम करते है; क्योकिर्मने घ्याल कम किया है, इम वस्ते मै जानता 
ह। ख्याल कम करता है आदमी। यह मेरे पर ही लगाता है। 
यैवल अपने स्वार्थं का त्याग ओर दसो के हित फे लिये काम 
करना है! अपने लिये कृष्ट भी काम हम करते है तो उस काम का 
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आरम्भ होता है ओर उस काम की समाप्ति होती है। आदि ओर 
अन्त होवा है तो उससे भिसने वाला फल है, वो निरन्तर रहने वाला 
कैसे मिलेगा? अददि ओर अन्त वाला ही मिलेगा हमं अपने लिये 
कुछ कतमे तो आदि ओर अन्त वाला ही फल मिलेगा] आदि- अन्त 
वाली क्रिया होमी ओर आदि अन्त वाला ही फल मिलेगा! 

ओर दसस के हित के लिये ही काम करेगे, तौ ये आदि-अन्त 
वाला नहीं रहेगा, हमारे लिये आदि-अन्त है ही नहीं, क्योकि हम 
तो निरन्तर करते है, दूसरे के लिये ही करते है) उसमे भी करमे 
की क्रिया का आदि ओर अन्ततो होमा) आदि ओर अन्ततोहोगा 
ही, दुसरो के तिये करने में भीः परन्तु 'सर्वभूतहितेरताः' प्राणि 
आत्र फे हित मे जो रति है उसका आदि ओर अन्त नहीं होताहै। 
क्षिया कुछ भी करे, उसका आदि ओर अन्त होगा, पर केवल दूसरों 
कं हित की भावनाहै,उस का क्या आदि ओर अन्त होगा, बताभो? 
अनन्त होगा इसका फल! कल्याण होगा। इतनी विलक्षण वात 
है? # 

सहं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ 

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनागिनिरिवावृताः। । (गी. १८/४८) 

कर्त नेच्छसि यन्मोहात्वरिय्यस्यवशोऽपि तत्‌! । (गी. १८/६०} 

यतः प्रवृतिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌! 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिं विन्दति मानवः! (सी, १८/८६) 


केवल अपने कर्मो सै पूजन करना है भगवान्‌ का! सचकी सेवा 
करनी है, हमारे लिये कुछ नहीं करना है1तो इनके लिये कछ भी 
करने की जरूरत नही है इससे इसका कल्याण हो जायगा। इमे 
एक भार्भिक वात है, आप ध्यान दें, गहरी वात है-यह स्वयं 
भगवान्‌ का अंश है ओर भगवान्‌ है सच्चिदानन्द, सत्‌-चित्‌ 
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आनन्द स्वरूप! ईश्वर अंश जीव अयिनाशी चेतन अम 
सहज सुख रासी।। ध्यान देना उस चेतने का अंश है ये! यः 
चैतन है, शुद्ध है, सहज सुख राश्च है। इसके लिये क्छ भी करन 
की जरूरत नहीं है। फिर सुनो-ईश्वर अश जीव अविनाशी! 
चेत्तन अमन सहज सुख रासी।। तो करना क्या रहा इसके वाकी 
सहज सुख राशि है। करने में जितना ये प्राप्त करना चाहेया किम 
प्राप्त कर लंगा तो वह आदि ओर अन्त वाला होगा ओर 
जन्म-मरण देने वाला होगा। शुभ हो चाहे अशुभ हो, कोई काम 
हो। यह चेतन अमल सहज सुख रासी है ओर सत्‌ स्वरूप है, उसमे 
कोई क्रिया नहीं है। स्वत. सिद्ध है, शान्त स्वरूप। इसके लिये 
करना है ही नही। करने की उस पर जिम्मेवारी नहीं है। करनेकी 
जिम्मवारी दो पर रहती है, एक तो वह जो कछ कर सकताहैतो 
करने की जिम्मवारी होती है। एक जिनके कछ चाहिये तो 
जिम्मेवारी हौती है। 
ध्यान देना मार्मिक वात है हमारी! बहुत विलक्षण बतहैमै 
विशेष प्रशसा करता हं। आप तमाशा खेल नहीं समभे कि इसकी 
आदत है, यो ही कहता है! एसे ही नहीं कहता ह । एसी बात्ते कहता 
हूकि मेरे को वहुत वर्प सुनाते हुए हो गये। कितने वर्प हो गये है। 
१९७९ विक्रम सम्वत्‌ से अभी २०४० तक ६०-६१ वर्पो से 
सुनाता हं ६१ वपं सुनते हए हो गये है मेरे को! यह इस वास्ते 
आपको कहत्ता हँ कि आप विशेष ध्यान दे। करना होता है दो 
आदमियों के लिये, एक जो कर सकता है, उसपर करने की 
जिम्मवारी होती है। माल पर जगात लगती है। इन्कम पर टेवस 
लगता है। मुनाफा किया ही नहीं तो टेक्स किस वात का? तोयेजो 
स्वथं चेतन है, इसके लिये कहते है कि करना नहीं वनता है। यह 
स्याल करने की वात ह, स्वयं चेतन है । इसकेद्रारा कुछहो ही नहीं 
सकता, अकर्ता है यह। यह जव कछ करेगा तो संसार के सम्बन्ध 
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से करेगा। मन है, युद्धि है, अहता है, इन्द्र्य है, शरीरै, प्राणै, 
प्रकृति का कोई न कोई कार्य यह साथ लेगा तव इसमें कर्तां पम 
आयेगा। प्रकुति के सम्बन्ध चिना इसमें स्वय में कतापिन नहीं है। 


प्रकृत्यैव च कर्माणि कियमाणानि सर्वशः 
य पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति! । (गी. १३/२४} 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः! 
अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते।। (गी. २३/२७) 


मूढ मानता किँ कर्ता ह, पर कर्तृत्व स्वयं चेतन मे नहीं है। 
जव कर्तृत्व नही है तो करने की जिम्मेवारी नही है इस पर, क्या 
समभ? कर सकता है, तव करने की जिम्मवारी हीती है। जव 
स्वयं कू नहीं करता है तो खुदपर करनेकी जिम्मेवारी दै ही नहीं। 
प्रकृति को साथ लेता है तो कर्तापिन साय आता है जौर करनेकी 
जिम्मेवारी भी आती है तो वो किसंकौ लेकर केवल प्रकृति को 
लेकर करनेकी जिम्मेवारी हुई तो केवल प्रकृति फी सिद्धि के लिये 
भौर प्राकृत संसार फे लिये करना हुभ। अपनेल्ये करनाहुभाही 
मही। ख्याल किया कि नही? भाई! यह वहत मार्मिक वात्‌ है। 


सव धर्मो को छोड़कर तू मेरी शरण आजा तेरे को कछ नहीं 
करना होगा तो द्रसके करना कछ नहीं है; क्योकि स्वयं मे कर्त्व 
नही है। इस वास्त करने की इस पर जम्मेवारी है ही नही 
जिम्मेवारै तब होती है, जव यह प्रकृति की वस्तु को स्वीकार 
करता है। शरीर है, प्राण है, मन है, वुद्धि है, इन्द्रा है, मै-मैपन 
है-इनको स्वीकार करता है, तव करने की जिम्मेवारी आती है 
वर्यो करने की सामग्री इसने स्वीकार करली, इस बस्ति करन्‌ 
होता है। वो सामग्री प्रकृति से मिली तो प्रकृति जन्य संसार फे िये 
ही करना है, अपने लिये करना है ही नही, क्योकि भने शद्ध 
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स्वरूप मँ करना है नदीं। टो आदभियों के लिये करना होता है! 
किनके लिये? जो कर सकता है, उसके लिये करने की जम्मेवार 
होती है ओर जो स्वय चाहता है, उनके लिये करना पडता है। यः 
चाहता है तो करो भई, काम करो। इसमे खुद मे चाहना नहीं है 
क्योकि यह पूर्णं है। 


'नाभावो विद्यते सतः' सत्‌ वस्तु का अभाव नही होता। ये सत्‌ 
स्वरूप है तो इसमे अभाव चिना कोमना कैसे होगी? कोमना कु 
मकु कमी होनेसेही होती हैन? उस कमी की पूर्ति केलिये। पर 
यह चेतन है, शुद्ध है, सहज सुख राश है। चाहना तो उसमे सुख के 
लिये होती है न? सहज सुख राशि, उसके सुख की चाहनारैही 
नही। इमे कुछ करना है ही नही। स्वरूप मेँ करना नही है ओर 
चाहना नही है करना इसमें वन नहीं सकता! इस वास्ते घुद के 
लिये कुछ नही करना है, केवल दुनिया के हित फे लिये करना हैः 
क्योकि दुनिया से शरीर मिला है। यह शरीर अपना नही है। यह 
जो दुनिया दीखती है, इस दुनियां का यह अश है छोटासा। 


छठिति जसे पायक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम 
सरीरा। यह दुनिया का अश है, दुनिया से चैदा हुआ है, निया से 
ही पला है, द्निया मे ही रहता है, इस वास्ते इसको जो कु भी 
करना है, बह दुनिया के हित के लिये ही करना है ओर द्निया के 
अहित के लिये करे तो वहुत बडी गलती की वात है। केवल सेवा 
रूप से दुनिया के लिये करना है। अपने लिये करना है ही नही, 
सवके हित के लिये करना है -क्योकि सवसे चीज मिली है। सवसं 
मिली हद चीज को, शरीर को अपना कट देते हो-यह गलती है। 
अगर शरीरमेराहैतोरपोच भौतिक मात्रसृष्टि मेरी है। ओर पाच 
भौतिक मुष्टि मेरी नही तो शरीर मेरा कैसे? शरीर की ओर सृष्टि 
की एक जानि है। आप अलग सिद्ध कर सक्ते हो क्या कियह 
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शरीर संसार से अलग है? अलग है ही नहीं। स्थूल, सूक्ष्म, ओर 
कारण तीनों, शरीर स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण संसारके साथ एकह 
इनमें से एक शरीर को अपना मानना गलती है! उनके लिये ही 
मानकर उनकी सेवा करनी है। 


जैसे कोड ओफिस में जाता है, वहाँ वैठता है तो कर्थं भी वहीं है, 
टेल भी वहीं है, दवात भी वहीं, कलम भी वीं, रजिस्टर भी वहीं 
है। वहौँ ही बैठकर वहाँ का काम करदेताहै। खाली हाय ही जाता 
है ओर खाली हाय ही उठकर आ जाता है। एसे ही य्ह अये हो, 
यहाँ सामग्री मिली है। केवल यहाँ के लिये काम कर देना है, उठकर 
फिर चल देना है। अपने लिये करना है ही नहीं। मत्र दुनिया के 
लिये करना है। भजन करे, जप कये, कीर्तन करो, ध्यान करो, 
समाधि करो। सब की सब ही करनी केवल दुनिया केहितकेलिये 
'सर्वंभूतिते रताः" प्राणि मात्र के हित मे प्रीति होनी चाहिये भीतर 
से। इस लिये सब काम करना है। तो ये कर्मो का प्रवाह सब का सन 
संसार की तरफ हो जायगा। आपका चेतन आनन्द स्वरूप स्वतः 
सिद्ध रह जयगा {क्योकि कर्म का सब प्रवाह संसार की तरफ हुजा। 
अपनी तरफ कर्मो का प्रवाह करता है तब बन्धन होता है। 


मुक्ति स्वतः सिदध है। देखो! एक सिद्धान्त वताता हूँ! दो बतिहै 
उसमें मुष्ति "वद्ध' की होती है ओर मुक "मुक्त" की होती है। 
ध्यान देना! जो स्वरूप से बद्ध हो, उसकी मुक्ति नहीं हि सकती। 
समभे! स्वरूप से बद्ध की कैसे मुक्ति हो जायगी? वह बन्धन से 
अलग कसे हो जायगा ओर जिसके बन्धन है हीनहीं तो व 
हयेगी? तो दूसरी चीज को अपनी माना, यही बन्धन हुआ जर 
दूस चीज को अपने नहीं माना तो मुषित हो गरई। तो मुकित मुक्त 
पुरुप की होती है, ओौर मुष्ति 'बद्ध' की होती है। "चद्ध' वरी होता 
है, जो दूजी चीज को ले लेता है। दूजी चीज करदे दी तो मुक्ति ~ 
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गर्ई। तो मुवित "मुक्त" की भी नहीं होती है गौर "बद की भी नह। 
होती! वास्तवमें 'वद्ध' की होती है ओर "मुक्त" की होती है! ठीकहै 
ना 


बन्धन क्या है? कि उस चीज को अपनी मान ली, ओर अपने 
लिये मान ली~-यही है बनधन! मौर अपनी नही, अपने लिये 
नही-यही है मवि! भक्ति क्या है? भगवान्‌ के सम्मुख न 
होना-अभक्त हुआ। भगवान्‌ से विभक्त हुआ तो अभक्त हुमा 
ओर भगवान्‌ के सन्मुख हुआ तो भपित हरई। तो भगवान्‌ काह गौर 
भगवान्‌ का भजनं करना है ेसा भाव होते ही वह भक्त हौ गया। 
भविति ओर मुक्ति के लिये करना कुछ नहीं है। संसार~शरीररमै 
नही, संसार मेरा नहीं। रमै भगवान्‌ का हूँ, भगवान्‌ मेरे है। बेडा 
पार। संसार मै नही, संसार मेरा नहीं यह हुई मुक्ति ओर भगवान्‌ मेरे, 
मै भगवान्‌ का हँ-यह है भकिति। "कृतकृत्यश्च भारत" कछ करना 
बाकी नहीं रहा। सर्वथा पूर्णं का पूर्ण! कितनी शरेष्ठ वाति है! यह 
सार वातं है। 

नारायण! नारायण! नारायण! 


# 


श्रीहरिः 
कर्म, सेवा ओर पूजा 
११-४-८द. भीनासर धो 


पररंतत्रता दीखती है तो अभिमान के कारण दीखती है। अभिमान 
नही रखना है। अपनेको कोई कहे, वैसा करने मेँ बहुत आनन्द है! 
कटे जैसा करने मेँ अपने पर कुछ जिम्मेवारी नहीं रहती। 
करिल्विन्मात्र भी अपने पर आफत नहीं रहती। कहे ज्यो कर दँ। 
बौलो! इसमे तनिक भी परतत्रता मालूम देती है? परतवत्रता है ही 
नहीं दसमे। अभिमान के कारण परतेत्रता प्रतीत्त होती है। बडी 
स्वतंत्रता, बडी आजादी है इसमें! कह दिया, वैसा केर दिया, वस। 
अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं किञिचिन्मात्र जिम्मेवारी नहीं! न 
पहले, न उस समय, न पीषे। "तूने एसा कैसे कर दिया?" कि "कह 
दिया, इसलिये कर दिया) ' अभिमान के कारण यह वात समफमें 
नहीं आती। मौज बहुत है इसमे बोलो! इसमें शंका करो। अरे 
भाई! सीधी-सी बात है। कौन-सी गृद्ध पनित है? 


करना पड़ता है अभिमानी को। अभिमान आया दै न भीतर, वह 
घुभता है, वह करने नहीं देता, बुरा लगता है। साईफिल फो धुमा 
लँ गोल-गोल तो घूम जवे, सीधी चलाव, खड करदोतो दीहो 
जाय, उत्तर जाओ तो उतर जाओ, चढ़ जाओ तो चढ़ जाभो। आगे 
चलाकर पीठे चलार्द फिर आगे चलाई जर फिर पीछे चलारह। 
साईकिल कहती है कया कि बार-बार एेसा क्यो चलते हो? कहती 
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है क्या? मर्जी है मालिक की चलाओ, मत चलामो, गोल चलाओ, 
खड़ी करदो। जये जैसे चलाओ, हमें वया मतलब है? देखो, भारी 
तच लगता रै, जवं आज्ञा देने वाला है, उसमें आदर-वुद्धि नहीं है, 
पूज्य-ुद्धि नही है ओर पूज्य-बुद्धि होती तो यह कुछ कहदे तो 
इतनी खुशी होती है कि कह नहीं सकते। कभी कहते नही, मेरेको 
कह दिया, कितने आनंद की चात है! आप से आप यदि करते तो 
इतने फायदे की नहीं होती) उन्होने आज्ञा दे दी) मेरेको कहदिया 
ओहो! मतो बड़ा भागी हूं ठेस बहुत आनन्द आता है; परन्तु आज्ञा 
देने वाले में पूज्यनुद्धि आदर भाव होना चाहिए। 


तीन तरह को काम है-एक काम करना है, एक सेवा करनाहै, 
एक पूजा करना है। काम तो नौकर भी कर देगा) जिसमे सेवक पुम 
का भावे रहता है, वो सेवा करता है जेबफि कोम वह का वह हीहै। 
उसे समय चह सेवा हो जाती है ओर बह ही जब जिसकी आज्ञाकां 
पालन करता है, उसपर बहत पूज्य भाव रखता टै, जैसे 
भगवदुनुद्धि है, भगवान्‌ है साक्षात्‌, वे कहे कि तृ एसा करदे तो 
कितना आनन्द आवे इसमें! वह पूजा होती है 1 बह ही काम पूजाहो 
जायगा। पिता की सेवा करने मे भीतर में पूज्य भाव रहे कि मेरा 
अहोभाग्य है। जीवभ सफल हो गया, समय सफल हो गया, वस्तु 
सफल हो गई फि इनकी सेवा मे लग गडई। तब वह पूजा हो जाती 
है। आदर ज्यादा होने से पूजा, कम आदर होने से सेवा ओर स्वार्थं 
के लिए तनष्वाह के सिए काम करता हो तो वह है काम-ये तीन 
भेद हो जते ह भाव के कारण से। जित्तना ही भाव त्याग का होता 
है, उतना ही श्रेष्ठ होता है। अपने द्वारा कामना का त्याग भौर 
उसमें पूज्य बुद्धि-ये दो चीजे है खास 

हमें तो गीता मे सातवे ओर नवे अध्यायमें दो बाती खास 
दीखती है सातवें मे तो "कामेस्तेस्तेहतज्ञानाः' कामना के कारण 
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ओर नर्व मे "नतु मामभिजानन्ति तत्तवेनातश्च्यवन्ति ते" (गी. 
४/२ ८मेरे को जानते नहीं, इस वास्ते पतन होता है। तो भगवद्‌ 
बुद्धि ओर इधर स्वार्थ का त्याग हो तो उसकी मुविति हो गई, 
वधन रहा ही नहीं। बंधन दो ही है-एक है पदार्थ गौर एकदै 
क्रिया। एक तो काम करना ओौर एक धन चाहना। इन दो मेँ 
जिनकी आसक्ति होती है, जिनकी प्रियता होती है, वह पारमार्थिक 
रुचि नहीं कर सकता। 


भोगैश्वर्य प्रसदतानां तयापहूतचेतसाम्‌। 

व्यवसात्मिकाुद्धिः समाधौ न विधीयते। । (गी. २/४४) 

भोग ओर एश्वर्य मे जिसकी आसक्ति है। 
भोगना ओर पदार्थो का सग्रह करना दो ही वातं बताई। ध्यवाहि 
नेन््रार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते" तो क्रियाओं मे ओर पदार्थो मे नहीं 
फंसना। भोग जितना होता है, वह क्रिया जन्य होता है। भोग होता 
है, क्रिया होती है उसमें फ्रिया-जन्य सुख है ओर संग्रह है, वह पदार्थ 
जन्य। पदार्था का संग्रह कर लँ। इस वास्ते भगवानने कटा - पत्र 
पुष्पं फलं तोयं" ये वस्तु अर्पण करदो! ओौर अगाड़ी "यत्करोषि 
यदश्नासि यज्जुहोषि वदासि यत्‌” क्रिया अर्पण कर दो। तो 
"शुभाशूभफतेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः'।\ दोनों बंधनं से छूट 
जायगा। क्रिया ओर पदार्थ, ये दो रूप ही है प्रकृति के। प्रकृतिसे 
सम्बन्ध-निच्छेद हो जाएगा। क्रिया ओर पदार्थो के वश मेँ रहेगा, 
वो प्रकृतिके वश में रहेगा, जन्मेगा ओर मरेगा। "कारणं गुण 
संगोस्य सदसोनि जन्मसु (गी. १३/२२)1 गुण सात्विक, राजस 


तामस होते है। पदार्थं भी सात्विक, राजस गौर तामस होते 
॥ 


जो पदाथा ओर क्रिया ओम आसक्त है, वो फस जायगा। तो 
इसमे न फसे- इसका उपाय है आज्ञा-पालन। 'माज्ञा सम न 
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सुसाहिव सेवा" आज्ञा पालन के समान कोर्डसेवाहै ही नहीं। तो कटे 
ज्यों ही कर, अपने कुछ करना है ही नही। कृतकृत्य है अपने। कु 
करना नही, कछ पाना नही, कुछ सेना नही, कछ सम्बन्ध ही नहीं 
अपने। लाठी हं उसे जचे वैमे चला दो। माला को घुमाओ, वैसे धुमा 
दो। माला, लाढी कृ कहती नहीं कि यु घूमाओ, यु करो। तुम्हारी 
मर्जी है, जैसे करो। एेसे वडा आनन्द है, भिप्य के लिये, पुत्र के 
लिये, स्त्री के लिये, नौकर के लिये, प्रजा के लिये। वहुत आनन्द है! 
अपना कुछ है ही नहीं। मालिक कहे, जैसे कर दिया। हरदम मस्त 
रहे, दुःख ओर सताप कछ है ही नहीं। न अपनी कोद चीजटै,न 
कोई क्रिया है, न अपने कुछ लेना है, न कष्ठ करना है। शास्तरोमिं 
पतिव्रता की बडी महिमा गाद है। पतिव्रता की महिमा कयो है? 


पति कहे ज्यों करे, उसकी राजी मेँ राजी रहे। अपना कुछ नही। 
अपने आप भी अपनी न्ही। वोतो पतिकी है वस उसकेहाथका 
खिलोना है। खिलाओ, पिलाओ, मर्जी आवे ज्यो चलाओ। एेसे टी 
पुत्र होता दै! पुत्र का, शिष्य का, पत्नि का बहुत जल्दी होता है 
अपनी हेकंडी छोडी कि हुभा कल्याण! अपनेपर काम आ जाय तो 
उसको तो यह विचार करना पड़ता है कि यह करे कि नही करे । यह 
रैक है कि बेटीक है। पर उन्होने कह दिया, अपने कर दिया वयं 
कर दिया कि उन्होने कह दिया एस वास्ते कर दिया। अपने क्या 
मतलव? बोलो, इसमें शंका क्था दै? अरे! अभिमान भरर भीतर 
मे भाड्‌! अभिमान भरा है, अभिमान! अभिमान, मलस्य, 
प्रमाद-एेमे वृत्तियां भरी 1 तामसी वृत्तियां कम होते ही सुगमता 
से कल्याण हो जाता है ओर ज्यादा होती है तो देर लगती है शास्र 
विष्टित ही करना है, निषिद्ध थोढे ही करना हैः 


प्रष्नः--प्राणि-सेवा ही प्रभु-पूजा है, सेवा बौर पूजामें अतर क्या 
? च 
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यत्तरः-हां जी। काम कर देना सेवा है। पूजन हीता है चन्दन से 
अगरबत्ती से, दीपक दिखाने से, आरती करने से, फूल चटाने से। 
यह पजा होती है। इसको भी सेवा कह देते दै, पर पूजा है यह। तो 
पूजा करने मेँ जिसका हम पूजन करते है, उसको एेसा कोड लाभ 
नहीं होता। पृप्म चदा दिया तो क्या हुआ, चंदन चदा दिया तो क्या 
हआ? धूपदीपं कर दिया तो क्या मिल गया उसको? उसको सुख 
ज्यादा होता है सेवा करने से। पम-चंपी कर दी, स्नान करा दिया 

कपड़े धो दिये। एमे यदि वह उनकी सेवा करे तो सुख ज्यादा होता 
है, पर सेवा-बुदधि से भी विशेष अगर पृजा-वृद्धि से करताहैतो 
स्वयं गद्गद्‌ हो जाता है) मस्त हो जाता है वह, कीं सेत का काम 
मिले तो! सेवा में पूजा-बृद्धि हो जाती है तो निहाल हा जाता है। 

चरण-चोपी करता है एक तो ओर एक चरण टता है। चरण्ठूने 
म, जिसकं चरण छटूता है, उसको क नही मिलता! स्वयं 
अभिमाने भते ही कर ले। ओर चरण-चाँपी करता है तो थकोवट 
दूर होती है। 


भाव जिसक्रा चरण-छने का है ओर पूजा-वृद्धिरै तो चरणछ्ने 
मात्र से जैसे विजली का करंट आता है, एेते ही उसके आनंद का 
एक करंट आता है देसे चरण-चौँषी करना सेवा है ओर चरण 
छना पूजा है। यह पूजा का ओर सेवा का भेद है। जित्तना अपने 
` अभिमान का त्याग होता है, उसको सुख कैसे पूवे? उसको 
आराम कैसे पहुचे? यह सेवा भाव होता है। वह पूजनीय, 
आदरणीय है, वह हमारा भोजन भी स्वीकार कर ले, चंदन भी ` 
स्वीकार ले, हमारा नमस्कार भीस्वीकारकरलेतोर्मैनिहालहो 
जाऊँ! यह पूजा का भाव है। 


जहां पूज्य भाव होता है, वहां भारी कैमे लगे? वो तो त्याग 
कर्ता रहता है, हरदम ही विचार करता रहता है! किस तरह से 
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मेरेको सेवा मिल जाय। सेवा मिल जाय तो अपना अहोभग्य 
समता है कि बस निहाल हो गया आज्‌ तो! ओर एेसा मालूम 
पड़ता दै कि इनकी कृपा से ही यह हो रहा है। मेरे मे यह भाव हैन, 
यह इनकी कृषा है! काम भी इनकी कृपा से होता है। वह तो 
जीवन्मुक्त हो गया महाराज! इतना मस्त हो गया। उसकी 
सेवा-पूजा देखकर दूसरे आदमि्यो का कल्याण हो जाय। अगर 
उसका भाव यह है तो ेसी बात हे ओर भारी लगताहै तौ आलस्य 
है, प्रमाद है, अभिमान आदि दोष है। 


यह बात है भैया! जितना ही दुःख होता है, आनंद नहीं भा है, 
उसमें अपने दोष है भीतर। अपने दोप न रहनेसे हुत ही मौज 
होती है। जितना निर्दोष जीवन है, उतना उसर आनंद रहता है। 
इस बात को संमते नही, इस वास्ते लोग चोर करते ह, चालाकी 
कर लेते है, ठग लेते है, उससे खुद को दुःख होगा, शति नहींरह 
सकती, उसके प्रसन्नता नटीं रहं सकी । परंतु पदायोमिं ज्यादा 
आसपित है, पदार्थो को मूल्यवान समता है। श्वम 
भूट-कपट कर, धोखा दे राजी होता है । यह महान्‌ पतन का रास्ता 
है। बहुत नुकसान कर लिया अपना!ओौर जितना निर्दोष 
होता रै, अपना शद्ध जीवनं होता है; आलस्य, प्रमाद भढ, 
धोदेवाजी लोभ, क्रोध, कामना कछ नहीं होती, उतना अंतःकरण 
निर्मल होता है, हल्का हीता है, मस्ती रहती है, आनंद हरदम रहता 
हि-"्कल्वन खान खुली घट माहीं । रामदास के टोये नाहीं 11 
शीतर से आनद उमड़ता है। जते ीत-ज्वर चदे तो भतिर सेदी 
ठंड लगती है। एसे भीतर से आनंद उठता है उसके.बाहय्‌ -पदाथों 
सेसुखनलेने की इच्छा नहीं होती) वाहय पदाथ का सुख 
पराधीनता का है। पराधीनता तो पराधीनता ही है-'पराधीन 
सपने सुख नरी" 1 ओर भीतर मे आवे जव 
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गोधन, गखथन, वा्िधन, ओर रतन धन खन! 
उव आवे संतोष धन सब धन धुरि समान।। 


भ्रीतर मे संतोष आवे। "सन्तोषामृत तृप्तानां यत्सुखं शान्त 
चेतसाम्‌" वहुतः आनंद हो रहा है। क्छ चाहिए नही। हमारे 
कछ नहीं चाहिए। जीरयेगे कैसे? जीना भी क्यो चाहिए। भगवान्‌ 
को जिलाने की लाघ गरजहोतोदेदो,तोजी जावेगे। नहींदेतो 
चलने दो, हमें जीने से मतलव नही । शरीर से मतलब नही, प्राणो 
से मतलव नदीं, जीने से मतलव नही। भगवान्‌, संत, महात्मा, 
सस्रार, सवं उसकी सव गरज करे, उसको किमी की गरज नही 
भगवान्‌ की भी नही। भगवान्‌ कौ गरज होती है एसे पुरुपो 
करी। मै हँ भगतन कौ दास भगत मेरे मुक्ट मणि" 
भक्त-भवितमान है भगवान्‌, भगत के भगत है भगवान्‌। 
भगवानको आनद वहत आता है इसमे! ओर मां को आनंद भताहै 
म, वच्चे का पालन करने में, नहीं तौ भाप हम इतने बडे हो जावे 
वया? वह प्रसन्नता से पालती है। आनद आता है मांको, वच्च 
टटरी-पेशाव फिर देते ह मां पर। 


एक सज्जन कह रहे थे। काशी के मदन मोहन जी महाराज थे। 
व्याह कराने को गये कटी} तो व्याह मे बटिया-वद्िया सादया 
पहन कर वहने आई। एक बहन कं गोद मे वालक था, दूसरी बहन 
पासमे वैठी थी।.तो गोदी मेजो वालक था, वही रट्ी फिरने लगा! 
ट्च की आवाज आदं तो पास वाली बहन ने कटा, "देख यह ट 
जाता है।' तो वह कहती है ' हल्ला मत कर, इसके हाथ लगा देगे, 
इसको पता लग जायगा तों टद रुक जायगी इसकी, चुप रह। ' 


इसमें कोई सेवा पूजा हौ रही है क्या इसकी ? उसने कहा-"चुप 
रह ।रेश्भी साड़ी में टदै फिर रहा ह ओर कहती है "कि बोल मत, 
टद रुक जायगी बलक्‌ की! ' बोलो! इसमें कोई सेवा पूजा रही 
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हैक्या?चो रोगीन हो जाय, यह चिन्ता है। 


मा यशोदा धमकाती है कन्हैया को। "क्यों लाला नुने मादी 
खायी' वता? यशोदा समा रही है हाथ में ला लेकर। क्यों 
मादी खायी? 'दृध-दही ने कवर्हुँ न नाटी! दृध-दही कीतेरेकोना 
कटी क्या कभी मनि? तो माटी क्यो खाता है ? धमकाती है। मतलव 
क्या है? मिद्टीखालेगा तो पेट खराव हो जायगा। भीतरसे रोग 
लग जायगा) ये दुःख पायगा। माँ के चिन्ता हो रही है। फन्दैया तो 
परवाह नहीं केरता। नाहं भरकषितवानम्ब सर्वे मिथ्या 
भिशंसिनः'1 ये भूठ बोलते हैँ सव। सच्यातो महीं एक। 
कन्दैया ने कहा, "मैया! व्रज मेँ मेरे सामान भला आदमी को नही 
है)" मा हसती है किरम जानती हू, तू है वडा! खकूर जी सच्ची कहते 
है, व्रज मेँ उनके ममान भला कौन है! मां को विश्वाम ही नहीं 
होवे। माँ कहती है कि मँ जानती हं तेरे को! मां का म्नेह बहुत है, 
अर्त्याधिक ज्यादा ओर लाला को इतनी मस्ती आती है महाराज! 
पूतना ने मारनेकं लिये जहर पिलाया ओर उसको मुक्ति दे दी। दृध 
पिलाने बाली माता कौ क्या दैगे? जहर पिलाने वाली को मुवितदे 
ठी। दृध पिलाने वाली मा को अपने आपको देदेते है ओर क्या देवे 
वो चाह रस्मीमेवाधदेवे, तो वध जाते है। वहाँ दामौदरनामहा 
जातादै। अव वाध दे. शरे टे- मर्जी आवे जैमे करे मैया। माहे 
अपनी खुशी ह जैमे वह करे। एमी वात है वो भी भीतरमे भाव 
होता हैन! भाव से भगवान्‌ वश र्मे हो जातेहै। 'भावग्राही 
उनार्दनः' तो जहा वो पूज्य भाव होता है, वहां भारी नगता है क्या? 
वोलो! अपने भावी कमीरहै। 


नारायण! नारायण! नारयण 


